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प्राइनिवेदन 


अपने अद्भुत पाण्डित्य और “चितन से संस्कृत वाङ्मय के गौरव 
महाराज भतू हरि का समय कुछ विद्वान्‌ सातवीं शती मानते हूँ । 
जनश्रुति इन्हें महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानती है। लोक- 
जीवन में “राजा भतू ह्री! पिंगला रानी के अनौचित्य से राजपाट 
छोड़कर त्यागी बन जानेबाले ऋषि गाये जाते हँ । इनको सजते प्रतिद्ध 
रचना शतकश्रय' है-नीतिशतक, श्युज्ञारशतक और वैराग्यशतक । 
इन झतकों के विषययांभीर्य को देखकर सामान्य रूप में यह मान लिया 
गया है कि भतू हरि किसी राजपरिवार से संबद्ध अवश्य थे । 'नीति- 
शतक' में संकलित “यां चिन्तयाभि सततं मयि सा विरक्ता घिक्‌ तां 
च तंच मदनं च इमां च मां च' इनके राजा और ऋषि हो जाने की 
ओर संकेत करता है | | 

भतृ हरि का नाम संस्कृत के प्रसिद्ध वैयाकरणो में भो लिया 
जाता हे । व्याकरण के विद्वानों की परम्परा में महाभाष्यकार पतंजलि 
के पश्चात्‌ भतुहरि का नाम g | महाभाष्य की उपलब्ध टीकाओं 
में भतूहरि की “महाभाष्यदीपिका? सर्वाधिक प्राचीन तो है ही, 
प्रामाणिक भी है। 

शतकत्रय और महामाष्यदोपिका के अतिरिक्त भतृ'हरिरचित 
ग्रन्थों की सूची यह है-वाक्यपदीय, भट्टिकाव्य, भागवृत्ति, मीमांसा 
सुत्रवृत्ति, वेदास्तसूत्रवृत्ति ( अप्राप्त ), शब्दघातु समीक्षा । ये सब ग्रन्य 
एक ही भतृ हरि द्वारा रचे गये हैँ, ऐवा नहीं कहा जा सकता । लगता 
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यही है कि ये एकाधिक व्यक्ति की रचनाएँ हुँ । भट्टिकाव्य के रचयिता : 


तो कदाचित्‌ भतृहरि हैं ही नहीं । 
भतू हरि ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा । इन्हें चीनी यात्री 
इत्सिंग ने तो बौद्ध ही मान लिया है । पुण्यराज ने भतृ हरि के गुरु का 
नाम agaa बताया है | | 
प्रबंधचितामणि” के आधार पर मतृ'हरि राजा शूद्रक के भाई 
माने जाते हैं, जो कि बिसी विक्रम संवत्‌ के प्रवर्तक थे । वैदिक 
शोषविद्वान्‌ युधिष्ठिर मीमांसक ने भतहरि का समय चार सौ पचास 
विक्रम संवत्‌ पुर्व माना है । 
जो भी हो--यह तो निःसंदिग्ध है कि भतु हरि का नाम संस्कृत 
वाङ्मय में आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। पर वे कौन थे, 
कब हुए और उन्होंने कितने ग्रन्थ रचे, यह सब कहना बड़ा कठिन 
हे । 'शतकत्रय' तो अतृ हरि की सर्वाधिक प्रचारप्राप्त कृति है । इसी 
दाली में “पा््वाभ्युदय' के रचयिता जिनसेन ( ७०० श० सं० ) के 
शिष्य गुणभद्र ने दो सौ बहत्तर पद्यो का ग्रन्थ “झात्मानुश्यासन' 
लिखा है । 
नीतिशतक 


Lihat में नीतिशतक मध्यम और प्रमुख शतक है । प्रथम 
शतक म्डगारशषतक है, जिसमें नारीसौन्दर्य, कामप्रमाव, क्रतु-परिवर्तन, 
प्रेम तया भौतिक संयोग का चित्रण है और अंतिम वैराग्यशतक में 
लौकिक भोगों से विरक्ति एवं चणमंगुर संसार के सुखों से दुर रहने 


की भावना का विस्तृत विवरण है। नीतिशतक मॅ लोक-जीवन की 
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अनुभूति ओर उससे प्राप्त शिक्षा का निचोड़ है। ने अनुभव से प्राप्त 
और संघटित नोतिवचन जीवन-मार्ग के अन्धकार को दूर करने में 
शास्वत ज्योति के सदृश है । इनसे ज्ञात होता है कि राजि महाकवि 
भतु हरि ने लोक-जीवन को अत्यंत निकट से देखा था ओर उससे 
अनुभव प्राप्त किया था । अतल तक पहुचनेवाली अपनी पैनी दृष्टि से 
उन्होंने जीवन का तत्त्व खोज निकाला था । नीतिश्ञतक में अत्यंत 
सुबोध और प्रांजल शैली में महाकवि ने वह अनुभव, वह तत्त्व 
उपस्थित कर दिया है । घीर, पण्डित, सज्जन, दुर्जन, धूर्त, खल आदि 
की विशेषताओं और उनके इतिकृत्यों के अनेक चित्र उपस्थित करते 
हुए उन्होंने कर्तव्याकर्तव्य को स्पष्ट रूप में faafaa कर दिया है। 
उनके ये नीतिवचन जीवन-पथ को सुगम बनाने में बड़े सहायक हो 
सकते हूँ । ये ज्ञान का निचोड़ हैं । 


काव्प-गुणों की दृष्टि से भी भतृहरि के ये वचन किसी प्रकार 
कम महत्त्व के नहीं हे । इनकी प्रसादगुणमयी प्रांजल भाषा, सुन्दर 
भावगम्भीर अन्योक्तियाँ काव्य का श्युद्धार हैं वे अत्यन्त सटीक और 
उत्कृष्ट हूँ । चातक, हंस भादि के माध्यम से महाकवि ने बड़े मर्मवचन 
उद्घाटित किमे हैँ । एक ओर मनीषो कवि घीरजनों के न्याय्यपथ से 
अविचल, बाहुप्रताप से परदेश को भी स्वदेश बनाने का उद्घोष देता 
है, दूसरी ओर धतिकों की ओर कृपण-वृत्ति न करने का सोदाहरण 
सन्देश देता है, एक ओर संतों के असिधारापथ का अवलोकन कराता 
है, दुसरी ओर मूर्खजनसम्पक से स्वर्ग में भी दूर भागने की सलाह 
देता है । खलों ओर शठों की निदा करता है तो संतों, धीरों, मनस्वियों 
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और विद्वानों की वंदना भी । विद्वान्‌ सर्वत्र पूजा प्राप्त करते हूँ, वे 
राजा से श्रेष्ठ हैं, यदि सत्कवि और सत्कविता है तो राज्य भी व्यर्थ 
हे । उसके मनीषी उस हंस के समान हैं, जिस पर कुपित हुआ विधाता 
उसका अंभोजिनीवननिवास और विलास मात्र हर सकता है, नीरक्षीर- 
विवेक की क्षमता नहीं । वह उन रससिद्ध कवीइवरो का जय-निनाद 
करता है, जिनके यशःकाय को न जरा का इर है, न मृत्यु का भय । 


नीतिशतक का महाकवि भी स्वयं ऐसा ही रससिद्ध कवीश्वर 
हे, उसके 'यशःकाये जरामरणजं भयं नास्ति ।' 

कल्याणीया श्रीमती शोभा सत्यदेव संस्कृत, पालि और हिन्दी के 
पठन-पाठन में रुचि रखती हैं और जब-तब उनके अध्ययन-अध्यवसाय 
के प्रमाण मिलते रहते हैं। 'नीतिशतक' का श्रम और लगन के साथ 
उन्होंने यह संस्करण उपस्थित क्या हे । ऐसे समय में--जब कि 
नवीन युग के तरुण-तरुणियाँ ( विशेष रूप में हिन्दी के नये विद्वान्‌ ) 
अमर भारती संस्कृत के अपार ज्ञान-भांडार की उपेक्षा कर रहे हुँ 
और इंग, त्रास और तनाव की परिचिमी अनुभूति से अपने को 
ताथ मानते हुए पूरब को भी अंघियाला कर देनेवाली वारुणी दिशा 
के उस विद्युदालोकित अंघतम की ओर भांख-मूंदे बढ़े जा रहे है 
नीतिशतक! को इस रुप में उपस्थित करने के निमित्त सवनीया 
शोमा प्रशंसा ओर साधुवाद की पात्री हैँ । तथास्तु । 


-देवषि सनाढ्य 
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भतृहरि नीतिशतकम्‌ 


दिक्काला्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रसूतंये । 
स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ १॥ 
अन्वय — दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्त चिन्मात्र पूर्तये, स्वानुभूत्येकमानाय, 
शान्ताय, तेजसे, नमः । 
संस्कृत-भावार्थ --सवंत्यापकाय, अनन्ताय, चैतन्यपूर्तये, स्वानुभवगम्याय, 
शान्ताय, तेजोमूर्तये ईश्वराय नमः । 
व्याकरण--अव + छिद्‌ + क्त=अवछिन्न (रदाम्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः) 
स्व + अनुभूति=स्वानुभूति ( अकः सवण दीर्घः ) । 
अनुभूति + एकमानाय=अनुभूत्येकमानाय ( इको यणचि ) । 
चित्‌ + मात्रम्‌=चिन्मात्रम्‌ ( प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ ) । 
दशसुदिशञासु तथा त्रिषुकालेषु अनवच्छिन्ना चिन्मात्रा मृतिः यस्य तस्मै=दसों 
दिशाओं और तीनों कालों में अनवच्छिन्न है, चिन्मात्र पूति जिसको, इन्द्र तथा 
सप्तमी तत्पुरुषगभित बहुब्रीहि समास । 
स्वानुभूतिः एव सारांश: यस्य तस्मै=निज अनुभूति ही है सारांश जिसका, 
बहुब्रीहि समास । 
अनुष्टुप्‌ छन्द । | 
हिन्वी-अनुवाद--दसों दिशाओं भौर तीनों कालों में अभिन्न, अनन्त, 
चंतन्यमृति, केवल अपने अनुभव से ही गम्य, शांत, तेजस्वरूप परमात्मा को 
नमस्कार है । 
यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता, 
साऽप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः | 
अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या, 
धिक्‌ तां च तं च मदनं च इमां च सां च ॥ २॥ 
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अन्वय-- याम्‌, सततम्‌ चिन्तयामि, सा, मयि, विरक्ता, सा, अपि, अन्यम्‌, 
जनम्‌, इच्छति, सः, जनः, अन्यसक्तः, अस्मत्कृते च, काचित्‌, अन्या, परितुष्यति, 
ताम्‌, च, तम्‌, च, मदनम्‌, च, इमाम्‌, च, माम्‌, च, धिक्‌ । 

संस्कृत-भावार्थ-सांसारिकः स्नेहः असत्यः अतः सांसारिक जनाना प्रीति 
विहाय ईश्वरचरणेषु अनुरक्तिः कार्या । | 

व्याकरण- काचित्‌ + अन्या = काचिदन्या ( झलां जशोऽन्ते ) । 

अन्यस्मिन्‌ सक्तः = अन्य सक्तः=दूधरे मे आसक्त । सप्तमी तत्पुरुष । 

वसन्ततिलका छन्द । 

हिन्दी-भनुवाद-जिसकी मैं निरन्तर चिन्ता करता हूँ वह (स्त्री ) 
मुझसे विरक्त है और दूसरे पुरुष की इच्छा करती है। वह पुरुष अन्य स्त्री 
में आसक्त है, और वह स्त्रो हमसे सन्तोष प्राप्त करती है। अतः मेरी प्रिया 
को, उसके प्रेमी को, कामदेव को, उस अन्य स्त्री को और मुझको धिक्कार है । 

अन्तःकथा--एक समय राजा भतृहरि को एक व्राह्मण ने मृत्यु, जरा, 
रोगनाशक तथा आधुवर्धक एक अमृत-फल लाकर दिया। राजा ने वह फल 
अपनी पत्नी को दे दिया । उनकी पत्नी किसी राजकर्मचारी में अनुरक्त थी 
अतः रानी ने वह फल अपने प्रेमी की आयु-वृद्धि के लिए उसे दे faar वह्‌ 
राजकर्मचारी किसी वेश्या से प्रेम करता था अतः उसने वह फल वेश्या को 
दे दिया । वह वेश्या राजा के प्रति आसक्त थी अतः उसने वह्‌ फल राजा को 
दे दिया । अपने द्वारा प्रदत्त फल को पुनः अपने पास आया देखकर राजा को 
अत्यन्त विस्मय हुआ । अन्वेषण करने पर उसे सम्पुर्ण वृत्तान्त ज्ञात हुआ । 
इस घटना से राजा को सांसारिक प्रेम के प्रति बिरवित हो गयी । अपनी 
पत्नी, उसके प्रेमी तया उसकी प्रेमिका के साथ ही राजा अपनी तथा कामदेव 
को भी निन्दा करता है जिसकी प्रेरणा से ही यह सब कुछ घटित हुआ । 

अज्ञ: सुखमाराध्यः, सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः । 

Do En TET Ta न रंजयति॥ ३ ॥ 
दुविदरघम्‌, गरम, ब्रह्मा, अपि, ने, रंजयति | TT जयाते, शानलव- 
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संस्कृत-भावार्थ--संसारे अज्ञाः विशेषज्ञा तथा अल्पज्ञाः जनाः सन्ति। 
तत्राद्याः gags, अल्पज्ञान्‌ ब्रह्मा अपि साघयितुं न शनोति । 
व्याकरण--ब्रह्मा + अपि=व्रह्माऽपि ( अकः सवणे दीर्घः ) । 
ज्ञानस्य लवेन दुविदरमू=्ज्ञानलवदुविदर्घं=्ज्ञान के लव से दुदर, 
पष्ठी तत्पुषषगभित तृतीया तत्पुरुष । आर्या छन्दः | 
हिन्दी-अनुवाद- अज्ञानी सुख से साधा जा सकता है, ज्ञानी उससे भी सुख 
से साध्य हे, परन्तु अल्पज्ञ मनुष्य को साधने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं । 
प्रसह्य मणिमुद्धरेन्मकरदकत्रदंष्टरांतरात्‌, 
समुद्रमपि संतरेत्‌ प्रचलदूमिमालाकुलम्‌ | 
nata कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेन्न 
तु प्रतिनिविष्टसूर्खंजनचित्तमाराषयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय--मकरवकत्रदंष्ट्रांतरात्‌, मणिम्‌, प्रसह्य, उद्धरेत्‌, प्रचलदूमिमाला- 
कुलम्‌, समुद्रम्‌, अपि संतरेत्‌, कोपितम्‌, भुजंगम्‌ अपि, शिरसि, पुष्पवत्‌, घारयेत्‌, 
( परन्तु ) प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तम्‌ न आराबयेत्‌ । 
संस्कृत-भावार्थ-संसारे मक्रमुखात्‌ मणिग्रहणम्‌, भीषणतरंगाकुलस्य 
सागरस्य संतरणम्‌, शिरसि सर्पधारणम्‌ अशक्यम्‌ परन्तु येन केन प्रकारेण एतत्‌ 
सर्व शक्यं संजायते, मूर्ख चित्ताराघनं तु सर्वथा अशक्यम्‌ | 
व्याकरण -प्र + सह. + ल्यप्‌= प्रसह्य । 
मकरस्य वक्त्रे दंषटरांतरात्‌=्मक्ररवकत्रदंष्टरांतरात्‌=्मकर के मुख के द्रं्ट्ांकुर 
से; षष्ठीगभित सप्तमो तत्पुरुष । 
प्रचळन्तीनाम्‌ ऊर्मीणाम्‌ मालाभिः आकुलम्‌=प्रचलदुमिमालाकुलम्‌ चंचल 
ऊर्मिमालाओं से आकुल, कर्मधारय, षष्ठी तत्पुरुषगमित तृतीया तत्पुरुष । 
प्रतिनिवि्म्‌ च तत्‌ मूर्खस्य जगस्य चित्तम्‌=प्रतिनिविष्टमूर्लजनचित्तम्‌ । 
प्रतिनिविष्ट जो मुखंजन का चित्त, मूर्खजन में कमंधारय, मूर्खजन चित्त में 
षष्ठी तत्पुरुष, पुनः प्रतिनिविष्टमूर्सजनचित्त में कर्मधारय समास । 
— पृथिवी छन्द । 
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हिन्दी-अनुवाद--मनुष्य बलपूर्वक मकर के मुख की दाढ़ों की नोक में से 
मणि को निकाल सकता है, चंचल तरंगों की मालाओं से परिपूर्ण समुद्र को भी 
पार कर सकता है, क सर्प को भी पुष्प के समान शीश पर धारण कर सकता है, 
परन्तु असत्‌ वस्तुओं में लगे हुए मूर्ख मनुष्य के चित्त को कोई नहीं हटा सकता l 
लभेस सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन, 
पिबेच्च भुगतृष्णिकासु सलिलं पिपासादितः। 
कदाचिदपि पयंटञछृशविषाणमासादये- 
Ng 2 प्रतिनिविष्टमुखंजनचित्तमाराधयेत ॥ ५ ॥ 
अन्वय --तिकतातु, तैलम्‌ अपि, यत्नतः, पीडयन्‌, लभेत, पिपासादित: च 
मृगतृष्णिकासु सलिलम्‌ पिवेत्‌, कदाचित्‌, पर्यटन्‌, शशविषाणम्‌ अपि आसादयेत्‌ i 
(परन्तु) प्रतिनिविष्टमुर्खजनचित्तम्‌ न आराघयेत्‌ । | 
संस्छृत-भावायं--संसारे सिकतासु तेलप्राप्त्यादिकम्‌ असम्भवकार्य 
येन केन प्रकारेण संभवं संजायते परन्तु मूर्ख ननचित्ताराधनम्‌ पूर्ण हम 
: घन व 
अतः एतत्‌ प्रयासोऽपि निरर्थकः | rl 
ड रुदा चत्‌ + अपित्कदाचिदपि ( झलां जशोऽन्ते ) 
पिबेत्‌ + च=पिवेन्च ( स्तोः इचुनाइचुः ) 
पिपासया अदितः=पिपासादितः=प्यास ते व्याकुळ, तृतीया 
पत्पुषुषसमास । शशस्य विषाणम-शश = 
लसा म्‌ का विषाण=षष्ठी 
ठः छन्द । 
“अनुवाद--यलपुर्वक IA में 
जा सन लिएन रने से बालू में से तेल निकल सकता ह+ 
कभी a भ जल पी सकता है और पृथ्वी पर भ्रमण रते 
भी खरहे का सींग भी मिल सकता है अथ आरी 
*सम्मव हो सकते हैं, 
हुंदाना असम्भव है । 
छत Sa laba रोदृधुं, समुज्जम्भते | 
ड ।षकुसुमध्रान्तेन सन्नह्यते ॥ 
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माधुर्यं सधुबिन्दुना रचयितुं क्षार्बुधेरीहते। 
नेतुं वाञ्छति यः खलान्पथि सतां सुक्तेः सुधास्यन्दिभिः॥ ६॥ 

अन्वय--यः, खलान्‌, सतां, पथि, सुधास्यन्दिभिः, सूक्तैः नेतुम्‌, वाञ्छति, 
असो, व्यालम्‌, वालमृणालतन्तुभिः, dag, समुज्जम्भते, वञ्चमणीन्‌ शिरीष- 
कुसुमप्रान्तेन छेत्तुम्‌, सन्नह्मते, क्षाराम्बुधेः मधुबिन्दुना, माधुर्यम्‌ रचयितुम्‌ ईहते । 

संस्कृत-भावार्थ-यः जनः सदुपदेशैः खलं सन्मार्गे नेतुम्‌ इच्छति, सः 
बालमृणालतन्तुना गजस्य वंधनादिकवत्‌ असम्भवक्ायं कर्तुम्‌ इच्छति। यथा 
हीरकमणीनां शिरीपकुसुमप्रान्तेन छेदनम्‌ असमम्भवि, क्षारसमुद्रस्थ एकेन मघु= 
बिन्दुना माधुर्यम्‌ अशक्यम्‌ ada उपदेश: खलस्य सुधारः । 

व्याकरण--“व्यालो दुष्ट गजे सर्पे' इति मेदिनी । 

वज्रोऽस्त्री हीरके पवौ' इत्यमरः । 

रुध्‌ + तुमुन्‌ = रोद्धुं 

छिद्‌ + तुमुन्‌ = छत 

रच्‌ + तुमुन्‌ = रचयितुं 

नि + तुमुन्‌ = नेतुं | 

बालम्‌ च तत्‌ मृणालम्‌ तस्य तन्तुभिः = बाल-मृणाल के तन्तुओं से, कर्म- 
घारयगभित षष्ठी तत्पुरुष । 

शिरीषस्य कुसुमस्य प्रान्तेत--शिरीष के कुसुम के प्रान्त से, षष्ठी तत्पुरुष । 

मधुनः बिन्दुना = मधु के बिन्दु से, षष्ठी तत्पुरुष । 

क्षारः अंबुधिः तस्य = क्षार अंत्रुधि का, कर्मधारय समास । 

— शार्दूलविक्रीडित छन्द । 

हिन्दी-अनुवाद--जो मनुष्य अमृत-तुल्य उपदेशों से दुष्टों को सन्मार्ग में 
लाने की इच्छा करता है, वह हाथी को कोमल कमलनाल के सूत्र से बाँधना ` 
चाहता हे, होरे को सिरस के पुष्प की पंखुड़ी से बेघना चाहता है और खारे 
समुद्र को शहद की एक बूंद से मीठा करना चाहता है; अर्थात्‌ असंभव कार्य 
करना चाहता है । 
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RO भतृंहरिक्ततं 
स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः ॥ 
विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ ॥ ७॥ 


अन्वय्‌विधात्रा, अज्ञतायाः, छादनम्‌, स्वायत्तम, एकान्तगुणम्‌, मौनम्‌ 
विन्तिमितम्‌, विशेषतः सर्वविदाम्‌, समाजे, अपण्डितानाम्‌, विभूषणम्‌ ( इदमेव ) । 


संस्क्ृत-भावाथं--मौनं विशेषगुणवत्‌ निजाधीनं च भवति । विदुषां सदसि 
मूर्खाणाम्‌ अज्ञता मौनधारणेन एव प्रच्छन्ना तिष्टति; अतः लोके अज्ञजनस्य 
अज्ञानावरणे मौनं विना नान्यः उपायः । 
व्याकरण स्व + आयत्तं = स्वायत्तम्‌ ( अकः gai दीर्घः ) 
स्वस्य आयत्तम = अपने अधीन, षष्ठी तत्पुरुष । 
एकान्ताः गुणाः यस्मिन्‌ तत्‌ = एकान्त हुँ गुण जिसमें, बहुब्रीहि समास । 
“इन्द्रवजा छन्द । 
हिन्दी-अनुवाद--विघाता ने अज्ञान वा आवरण, अपने अधीन रहने- 
वाळा, अनेक गुणों से युक्त मौन का निर्माण किया है । विशेष रूप से विद्वानों 
की समा में तो मूर्खो का यह आभूषण है । 
यदा किचिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवं 
तदा स्वश्ोऽस्मीत्यसवदवलिप्तं मम मनः N 
यदा किचित्किचिदबुध जनसकाशादवगतं 
तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥ ८ ॥ 
अन्वय यदा, अहम्‌, किचिज्ज्ञः ( तदा ) द्विप इव, मदान्धः, anna, 
तदा, सर्वज्ञः, अस्मि, इति, मन, ममः, अवलिप्तम्‌, अभवत्‌, यदा किंचित्‌, 
किचित्‌, बुबजनसकःश्चात्‌, अवगतम्‌, सदा मूर्खः अस्मि इति, मे मदः, ज्वरः 
इव, व्यपगतः । र 
Ha Mu Pa हानिकरं भल्पज्ञानेन अहं सर्वज्ञः’ इति 
: पण पुणज्ञानप्रप्ति: कर्तव्या | .पूर्णज्ञानेन मनुष्यस्य 
अनुचितः गर्वः नश्यति । : Ta 
व्याकरण--वि + अप्‌ + गम्‌ + क्त = व्यपगतः 
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सकाशात्‌ + अवगतम्‌ = सकाशादवगतम्‌ ( झलां जशोऽन्ते ) 
अव + गम्‌ + क्त = अवगत । 
मदेन अंधः = मदान्यः--मद से अंबा, तुरीया तत्पुरुष, बुधाश्च ते जनाः 
तेषां सकाशात्‌ = बुधजनों के समीप से, कर्मवारयगर्मित षष्ठी तत्पुरुष । 
शिखरिणी छन्द । उपमा अल हार द्रष्टश्य है । 
हिन्दी-अनुवाद--जब मैं अल्पज्ञ था, तब हाथी के समान मदान्ध हो गया 
था और मैं सर्वज्ञ हुँ, ऐसा मुझे गर्व हो गया था। जब बिद्वानों के संसर्ग से 
मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त क्रिया तब मैंने अपने को मूर्ख समझा और मेरा मद, ज्वर 
के समान उतर गया | 
कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं 
निरुपमरसं प्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम्‌ ॥ 
सुरपतिमपि शवा पाश्व॑स्थं विलोक्य न शङ्कते 
न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफल्गुताम्‌ ॥ ९॥ 
स्वय--श्वा, कृमिकुलचितम्‌, लालाविङिन्नम्‌, fa, जुगुप्सितम्‌, 
निरामिषम्‌, निरुपमरसम्‌, नरास्थि, प्रीत्या खादन्‌, पाइवस्थम्‌, सुरपतिम्‌, अपि, 
विलोक्य, न शंकते, हि क्षुद्रः, जन्तु; परिग्रहफल्गुताम्‌, न गणयति | ॒ 
संस्कृत-भावार्थ-यथा स्वा निकृष्टतमम्‌ मनुष्यास्थि खादन्‌ समीपस्थम्‌ 
इन्द्रमपि नावगणयति तथैव नीचः जनः गृहीतपदार्थस्य स्वच्छतां प्रति घ्यानं न 
ददाति स लोकनिदितमतितुच्छमपि कमं करोति । 
व्याकरण --'आद्रं सान्द्रं विन्नम्‌ इत्यमरः | 
“शुनको भषकः दवा स्यात्‌' इत्यमरः । 
वि + लोक्‌ + ल्यप्‌ = विलोकय । 
कृमीणां कुलेः चितम्‌-क्ठमियों के कुछ से युक्त, षष्ठीगभित तृतीया 
तत्पुरुष . । 
लालाया क्लिन्नम्‌ = लाला से oa, तृतीया तत्पुरुष । विगतः गंव: यस्मात्‌ 
तत्‌ = विगत हो गयी है गंध जिससे, बहुब्रीहि । निर्गता उपमा यस्य सः रसः 
तम्‌ = नहीं है उपमा जिसकी उस रस को, बहुब्रीहिर्गामत कर्मघारय । 
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नरस्य अस्थिर नर की अस्थि, षष्ठी तत्पुरुष । 
सुरस्य पतिम्‌ = सुर के पति को, षष्ठी तत्पुरुष । 
परिग्रहस्य फल्गुताम्‌ = परिग्रह की फल्गुता को, षष्ठो तत्पुरुष । 
--हरिणी छन्द । 
हिन्दी-अनुवाद - कुत्ता कीड़ों से भरी, लार से भींगी हुई, दु्गन्घयुक्त, 
निन्दित, मांसरहित और रसहीन मनुष्य की अस्थि को खाते समय इन्द्र को भी 
अपने समीप खडा देखकर शंकित ( लज्जित ) नहीं होता, क्योंकि नीच जीव 
ग्रहण की हुई वस्तु की स्वच्छता पर घ्यान नहीं देता है । 
शिरः शावं स्वर्गात्पतति शिरसस्तत्क्षितिधरं 
मही धरादुतुङ्गादवनिमवनेशचापि जलधिम्‌ ॥ 
अधोऽधो गङ्गेयं पदमुपगता स्तोकमथवा 
विवेकस्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ॥१०॥ 
अन्वय- गंगा, स्वर्गात्‌, शार्वम्‌, शिरः, पतति, तत्‌, पश्चात्‌, शिरसः, 
क्षितिधरम्‌ ( पतति ) उत्तुंगात्‌, हलत. अवनिम्‌ ( पतति ) अवनेः च, अपि, 
जळषिम्‌ ( पतति ), सा इयम्‌ ( गङ्गा ), अघः, स्तोकम्‌, पदम्‌, उपगता, अथवा 
विबेकभ्रष्टानां, शतमुखः, विनिपातः, भवति । 
संस्कृत-भावार्थ — विवेकहीनानां जनानां सर्वदा एव क्रमशः पतनं भवति 
2 5 विष्णुपदात्‌ भिन्ना गंगा शन: शनैः नीचस्थानमेव प्राप्नो ति, ada 
एतया उत्तमस्थान दै : 
Sa Ya त्‌ भिन्नाः जना अपि सदैव पतनं प्रति गच्छन्ति । 
व्याकरण--विवेकेन भ्रष्टानाम्‌ = विवेक से भ्रष्ट, तृतीया तत्पुरुष । 


शतानि मुखानि यस्य स: -: सौ क 
लत कर हैं मुख जिसके, बहुत्नीहि । 


है । इस प्रकार क्रम से नी -से-नीचे स्थानों पर गिरती चली जाती है। इसी 


प्रकार विवेक भ्रष्ट मनुष्य भी सदैव सौ-सौ प्रकार से नीचे ही गिरते जाते AN 
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शक्यो वारयितुं जलेन aka छन्नेण सूर्यातपो 
नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दण्डेन गोगदंभो ॥ 
व्याधिर्भषजसंग्नहैश्च विविधैमन्त्रप्रयोगविष 
सर्वस्योषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधस्‌ ॥११॥ 
अन्वय-हुंतभुक्‌, जलेन, वारयितुम्‌, शक्यः, सूर्यातपः, छत्रेण, समदः, नागेन्द्रः 
निशितांकुशेन, गौगर्दभौ, दण्डेन, व्याधिः च, भेषज्ञसंग्रहैः, विषम्‌, विविधैः, 
मन्तरप्रयोगँः, सर्वस्य शास्त्रविहितम्‌, औषधम्‌, अस्ति, मूर्खस्य औषघम्‌ न अस्ति । 
संस्कृत-भाषाथ-छोके शास्त्रे च सवेषां रोगाणाम्‌ नाशनोपायः अस्ति, 
qeg मौरस्यरोगस्य चिकित्सा केनाप्यौषघेन अशक्या | 
व्याकरण--हिरण्परेता हुतभुक’ इत्यमरः। 'दंडोऽस्त्री लगुडेपि स्यात्‌’ 
इत्यमरः । 
नाग + इन्द्र = नागेन्द्र ( आद्गुणः ) 
सर्वस्य + औषघम्‌ = सर्वस्यौषघम्‌ ( वृद्धिरेचि ) 
न + अस्ति = नास्ति ( अकः सवर्णे दीर्घः ) 
नास्ति + औषधम्‌ = नास्त्यौषधम्‌ ( इको यणचि ) 
सूर्यस्य आतपः = सूर्य का आतप = षष्ठी तत्पुरुष 
नागानाम्‌ इन्द्रः = नागों का इन्द्र = षष्ठी तत्पुरुष 
निशितेन अंकुशेन = निशित अंकुश से = कर्मधारय 
गौरच गर्दभरच = गौ और गदभ = इन्द्र समास 
भेषजानां dug: = भेषजो के संग्रह से = षष्ठी तत्पुरुष 
मंत्राणां प्रयोगः = मन्त्रों के प्रयोग से = षष्ठी तत्पुरुष 
शास्त्रे विहितम्‌ = शास्त्र में विहित = सप्तमी तत्पुरुष 
-—शार्दृलविक्रीडित छन्द । 
हिन्दी-अनुवाद-अरिन का जल है, धूप का छातेसे, मदान्ध गज का 
तीक्षण अंकुश से, बेल और गधे का दण्ड से, रोगों का ओषधों से तथा विष का 
ताना प्रकार के मन्त्रों से निवारण हो सकता है। इस प्रकार शास्त्र में सत्रकी 
औषध निदिष्ट है, परन्तु मूर्ख की कोई औषध नहीं है । 
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साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः ॥ 
तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनाम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय-( यः ) साहित्यसंगीतक्रलाविहीनः ( सः ) पुच्छविषाणहीनः, 
साक्षात्‌, पशुः, तृणम्‌, न, खादन्‌, अपि, जीवमानः, तत्‌, पशूनाम्‌, परमम्‌, 
भागधेयम्‌ | 
संस्कृत-भावार्थ-यः जनः साहित्यसंगीतकलाज्ञानबिहीनः अस्ति सः 
पशुतुल्यः । तस्य केवलं श्युंगपुच्छो न स्तः अन्यथा सः जनः पशुरेव । अतएव 
साहित्यस्य, संगीतस्य कळाया: ज्ञानम्‌ मनुष्यजीवनाय आवश्यकम्‌ । 
व्याकरण साहित्यं च संगीतं च तयोः कलया विहीनः=साहित्य और 
संगीत की कला से बिहीनन्न्द्र तथा षष्ठीगभित तृतीया तत्पुरुष । पुच्छेन 
विषाणाभ्यां च हीनः=पुञ्छ और विषाणों से विहीन-इन्द्रगमित तृतीया 
तत्पुरुष समास । 
उपजाति छन्द । 
हिन्दी-अनुवाद--जो मनुष्य साहित्य और संगीत की कहा से हीन है, 
वह पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है । वह तुण विना खाये जीता 
ही यह पशुओं का परम सौभाग्य है ( अन्यथा पशुओं को घास भी नहीं 


येषां न विद्या न तपो न दान ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म: ॥ 
ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥१३॥ 


अन्वय--ेषामू, विद्या न, तपः न, दानम्‌ न, ज्ञानम्‌ न, शीलम्‌ न, गुणः 
7, धर्म: न, ते, भुवि, भारभूताः, मत्यंलोके, मनुष्यरूपेण, मृगाः, चरन्ति 

सस्कूत-भावार्थ--विद्या, तपः, दानं ज्ञानं शीलं गुणं ब्य मनुष्यजीवन-- 
यापनाय आवश्यका: सहायकाः । एभिपिना मनुष्यः पूर्णमनुष्यः नास्ति । सः तु 
पृथिव्यां TIA एव स्वजीवनं यापयति । अतएव पशुत्वनिरसनार्थ विद्यादिक 
ज्ञान सम्पादनीयम्‌ । SA 


ew शील स्वभावे सद्वृत्ते इत्यमरः । 
मृगः पशो कुरंगे' इति मेदिनी । 
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मृगाः + चरन्ति = मृगास्‌ + चरन्तिस्मृगादचरन्ति ( विसर्जनीयस्य 
सः ERFT: ) । 
मनुष्यस्य रूपेण = मनुष्य के रूप से = षष्ठी तत्पुरुष । 
उपजाति छन्द । 
हिन्दी-अनुवाद--जिन मनुष्यों के पास न विद्या है, न तप, न दान है, न 
ज्ञान, न शील है न गुण और घर्म, वे इस मृत्युलोक में पृथ्वी के भार के समान 
मनुष्य के रूप में पशु ही विचरते हे । अर्थात्‌ विद्यादि गुणों से हीन मनुष्य 
पशुतुल्य हे और पृथ्वी पर उसका जीवन भारस्वरूप ही है । 
वरं पर्वतदुर्गेषु श्रान्तं वनचरे: सह। 
न सु्खजनसम्पकंः सुरेन्द्रभवनेष्वपि॥१४॥ 
अन्वय--पर्वतदुगंषु, वनत्ररंः, सह, श्रान्तम्‌, वरम्‌, सुरेन्द्रभवनेषु, अपि, 
मूखं-जनसम्पर्कः ( वरम्‌ ) न । 
संस्कृत-भावार्थ-गिरिकन्दरासु' segia वनवासिभिः मृगः च सह 
भ्रमण श्रेष्ठ भवति परन्तु मूर्खैः सह सुखपूर्वकं स्वर्गेऽपि वासः न उचितः । मूर्ख- 
जनसम्पर्क: सर्वथा त्याज्यः | | 
व्याकरण--सुर + इन्द्र: = सुरेन्द्र, ( आद्गुण: ) । 
पर्वतेषु दुर्गम्‌ तेषु = पर्वतों पर दुर्गों में, सप्तमी तत्पुरुष ( षष्ठी तत्पुरुष भी 
हो सकता है ) 
मूर्खश्चासों जनः मूर्खजनः तस्य सम्पर्कः = मूर्ख-जन का सम्पर्क । कर्मघारय- 
गमित षष्ठी तत्पुरुष । 
सुराणाम्‌ इन्द्रस्य भवनेषु = सुरों के इन्द्र के भवनों में --षष्ठी ततु इष । 
-- अनुष्टुप्‌ छन्द । 
हिन्दी-अनुवाद--पर्वत तथा दुर्गो में वनचरों के साथ भ्रमण करना अच्छा 
है, परन्तु देवताओं के राजा इन्द्र के भवन में भी मूखों के संसर्ग में रहना उचित 
नहीं है । तुलनीय बरु भल बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देइ विघाता? 
( रामचरितमानस, सुन्दरकाण्ड ४६।४) 
- 2 
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शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः शिष्यप्रदेयागमा 
विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोनिधंनाः ॥ 


तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयोष्प्यर्थ विनापीश्वराः 
कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षका हि मणयो येरघंतः पातिताः ॥१५॥ 


अन्बय--शासत्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिर:, शिष्यप्रदेयागमाः, विख्याताः, कवयः 
यस्य, प्रभोः विपये, निर्धनाः, वसन्ति, तत्‌, वसुधाधिपस्य, जाड्यम्‌, हि कवयः, 
अर्थम्‌, विना, अपि, gax: हि यैः, मणयः, अर्घतः, पातिताः ( ते ) कुपरीक्षकाः 
कुत्स्याः, स्युः । 
संस्कृत-ावाथं--यस्य नृपस्य देशे श्रेष्ठकवयः निर्धनाः सन्ति, तस्य नृपस्य 
एव दोषः, कवीनां न । कवयस्तु कवितया एव धनवन्तः भवन्ति। मणीनाम्‌ 
अह्पभूल्यनिर्धारणे परीक्षकाणाम्‌ एव बुद्धिहीनता, मणीनां दोषः न । अतः राज्ञा 
कवयोऽवश्यं सम्माननीयाः | 
व्याकरण--वसुघा + अविपस्य = वसुघाधिपस्य ( अकः सवणे दीर्घ: ) 
तत्‌ + जाड्यं = तज्जाडयं ( स्तोः इचुनाश्चुः ) 
शास्त्र + उपस्कृत = शास्त्रोपस्कृत ( आद्गुणः ) 
कवयो हि + अथं = कवयोह्मथं ( इको यणचि ) 
प्र + दा + यत्‌ = प्रदेय | 
Se : उपस्कृताः शब्दाः तैः सुन्दरा गीः येषां ते = शास्त्रों से उपस्कुत 
शब्दों से सुन्दर है वाणी जिनकी, तृतीया तत्पुरुष, कर्मधारय तथा ततीया तत्पुरुष- 
गमित बडब्री हि । 
शिष्येभ्यः प्रदेयाः आगमाः य॑स्ते-सिष्यों को दे दिये हैं आगम जिन्होंने- 
बहुत्रोहि | 3 
वसुघाया: अधिपस्य = वसुधा के अधिप का--षष्ठी त 
-शर्देलविक्रीडित छन्द । न 
न्दी-अनुवाद-- व्दों 
देने छ बिद्या पे शास्त्रोक्त शब्दों से युक्त सुन्दर वाणीवाले, शिष्यों को 
1 से युक्त, प्रसिद्ध कवि जिस राजा के देश में निर्धन रहते हैं 
वह उस देश के राजा की ही मूर्खता है, क्यो; न रहते हैं 
Maka बिना घन के भी 
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नीतिशतकम्‌ 
१९ 


श्रेष्ठ ही होते हैं जैसे मणियो का मूल्य घट 
ही हे नेवाले 
pakis र परीक्षक ही निंदनीय होते हैं, 
हतुर्याति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत्‌ agar 
ata: प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धि पराम्‌॥ 
कल्पान्तेष्वपि च प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धेनं 
येषां तान्प्रति मातमुज्झत TU: कस्तेः सह स्पर्धते ॥१६॥ 
अन्वय-हे नृपाः तान्‌ प्रति, मानम्‌, उज्झत, येषाम्‌, विद्यास्यम्‌ अन्तर्घनम 
( वर्तते, ), ggs, गोचरम्‌, न, याति, सर्वदा, किम्‌, अपि, शम्‌ पुष्णाति हि 
अर्थिभ्यः, अनिशम्‌ प्रतिपाद्य मानम्‌, पराम्‌, वृद्धिम्‌, प्राप्नोति, कल्यान्तेष अपि 
निधनम्‌, न प्रयाति, तैः, सह, कः स्पर्घते । | AS 


“ 


कम्‌ अपूर्व घन प्राप्तम्‌, यद्धनं चौराणां दृष्टिपथं न याति, सदा 
र 2 | । कल्याण 
भवति, adat शिष्येभ्यः प्रदानेन वृद्धि प्राप्नोति, कल्पान्तेष्वपि न न 
येषाम्‌ एतादृशं घनं तैः सह न कोपि स्पर्घां कतं ` : नृपैः विद्वांस 
SN | प्रभवति अतः नृपैः ८ 
व्याकरण--हि + अर्थिभ्यः = ह्यथिभ्यः ( इको यणचि ) 
कल्प + अन्त = कल्पान्त ( अकः सवर्णे दीर्घः } 
कल्पान्तेषु + अपिं = कल्पान्तेष्वपि ( इको 
-ण्शादूलविक्रीडित छन्द । 7 
हिन्दी-अनुवाद-हे राजाओं, उनलोगों के प्रति अभिमान 
r [न करना त्याग 
जिनके पास विद्या नामक गुप्ततन है जो चोरों को भी दिखाई नहीं देता e 
सुख की वृद्धि करता है, निरन्तर याचकों ( शिष्यों ) को प्रदान करने से परम 
वृद्धि को प्राप्त होता है और कल्पान्त में भी विनष्ट नहीं होता । ऐसे विद्या-घन- 
युक्त विद्वानों के साथ कौन स्पर्धा कर सकता है ? कोई नहीं । काकु वक्रोक्ति । 


अधिगतपरमार्थान्‌ पंडितान्‌ मावसंस्था- 
स्तृणमिव लघु लक्ष्मीनंब तान्‌ संरणद्धि। 


सस्ङृत-भावाथ--नृपेण कवोनां सम्मानं कर्तुम्‌ उचितम । तै: विद्यानाम 
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अभिनवमदलेखाश्यामगंडस्थलानां 
भवति न बिसतन्तुर्वारणं वारणानाम्‌ NINN 
अन्वय-अधिगतपरमार्थान्‌, पंडितान्‌, मा, वमंस्थाः, तान्‌, लक्ष्मीः, लघु, 
तुणम्‌, इव, न एव संरुणद्धि अभिनवमदणेखास्यामगंडस्थलानाम्‌, वारणाम्‌, 
विसतन्तुः, वारणम्‌ न भवति । 
संस्क्ृत-भावार्थ-पण्डिताः मोक्षमार्गविदः लक्ष्मीः लघुतृणवत्‌ मभ्यन्ते, 
लक्ष्मी: तथैव तान्‌ रोद्धुं न शक्नोति यथा मदजलक्ृष्णगंडस्थलान्‌ गजान्‌ मृणाल- 
तन्तुः रोद्ध न प्रभवति । अतः केनापि पण्डितानामवज्ञा न कर्तव्या । 
ब्याकरण-अघि + गम्‌ + क्त = अधिगत 
अधिगतः परमार्थः यैः तान्‌ = अधिगत है परमार्थं जिनको, बहुब्रीहि 
झभिनवा या मदस्य लेखा तया श्यामानि गंडस्थलानि येषां तान्‌ = अभिनव मद 
की लेखा से द्याम हैं गण्डस्थल जिनके, मदलेखा में षष्ठी तत्पुरुष, अभिनव भौर 
मदलेखा में कमंघारय, तदुपरान्त तृतीया तत्पुरुषगभित बहुब्रीहि | 
वारण-वारण में यमक अलंकार | 
““मालिनी छन्द । 
हिन्दी-अनुबाद--जिनको परमार्थ अर्थात्‌ मोक्ष के साधन का ज्ञान है ऐसे 
पण्डितों का अपमान मत करो ? बयोंकि उन्हें तुम्हारी छोटे तिनके के समान लक्ष्मी 
रोक नहीं सकती, जैसे नवीन मद की धारा से शोभित श्याम मस्तकवाले मत्त 
हाथियों को कमलनाल का सूत्र नहीं रोक सकता | 
अम्भोजिनी ननिवासविासमेच 
हुंसस्य हन्ति नितरां छुपितो विधाता ॥ 
न ` त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां 
वेदरध्यकी तिमपहर्तुमसौ समर्थः ॥१८॥ 
अन्वय--नितराम्‌ कुपितः, विधाता, हंसस्य, अंभोजिनीवननिवासविलासम्‌, 
एव, हन्ति। असौ, अस्य, दुरवजलभेदविधो, प्रसिद्धाम्‌, वै दरच्यकी तिम्‌, 
अपहृर्तृम्‌, तु न, समर्थः । 
संस्हृत-भावार्थ --यथा अत्यन्त कुद्धः विघाता हंसस्य कमलवननि वासं तत्र 
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विलासं चेव नाशयितुं समर्थः न तु तस्य नीर-क्षीर-विवेकेन प्राप्तां कीतिम्‌ हर्तु 
समर्थः तथेव लोकः कस्यापि औपाधिक-्गुणनिवर्तने एव समर्थः, स्वाभाविक गुणं 
निवर्तयितुं तु न कोऽपि शक्तः । 

व्याकरण --तु + अस्य = त्वस्य ( इको यणचि ) 

अप + हृ + तुमुन्‌ = अपहर्तृम्‌ । 

'अम्भोजिनीनां वने निवासः तेन विलासम्‌ = अंभोजिनी के वन में निवास से 
विलास--पष्ठी, सप्तमीगमित तृतीया तत्पुरुष समास । | 

gaa जलस्य च भेदस्य विधौ = ga और जल को भेद को विधि में--- 
दन्डर्गाभत षष्ठी तत्पुरुष । 

वैदग्ध्यस्य कीतिम्‌ = वैदग्ध्य की कीति को, षष्ठी तत्पुरुष । 

वसन्ततिलका छन्द । 

हिन्दी-अनुवाद--अऱ्यन्त कुपित होने पर विधाता हंत का कमलवन में 
निवास और विलास नष्ट कर सकता है, परन्तु वह उसकी नीर-क्षीर-विवेकी 
प्रसिद्ध पाण्डत्यपूर्ण कीति का अपहरण नहीं कर सकता । 


केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला 

न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः ॥॥ 

वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते 

क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणाम्‌ ॥१९॥ 

अन्वय--पुरुषम्‌, न केयुराः, न चन्द्रोज्ज्जला: हाराः, न स्नानम्‌, न विले- 
पनम, न कुसुमम्‌, न अलंकृताः मूर्घजाः विभूषयन्ति । पुरुषम्‌ एका वाणी समलंक- 
रोति, या संस्कृता धार्यते । भूषणादि खलु क्षीयन्ते सततं वाग्भूषणं एव भूषणम्‌ | 

संस्कृत-भावार्थ--केय्रादिकाः अलंकाराः, स्नानविलेपनादिकाः वाह्मश्पुंगारा 
पुरुषम्‌--अलंकर्त्‌ न प्रभवन्ति, संस्कार: युक्ता वाणी एव पुरुषस्य वास्तविकः 
शृंगारः । सकलाभूषणानि नाशं यान्ति परन्तु सुसंस्कृता वाणी सर्वदा तिष्ठति । 
`अतः केयुराद्यलंकारेम्यो वागलंकारः श्रेष्ठः, Asasi संपादनीयः सततं सर्वकालं, 
वाग्भूषणमेव भूषणम्‌ | 
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व्याकरण ~ वाणी + एका = वाण्येका ( इको यणचि ) 
— शार्दूलविक्रीडित छन्द । 


हिन्दी-अनुवाद--पुरुष को केयूर, चन्द्रमा के सदृश उज्ज्वल हार, स्नान, 
छेपन, फूल और सज्जित केशराशि सुशोभित नही करते हैं, पुरुष को केवल वह 
वाणी ही सुशोभित करती है, जो संस्कारपूर्वक धारण की गयी हो । सभी भुषण 
विनष्ट होनेवाले हैं परन्तु वाणी का भूषण कभी नष्ट नहीं होता । अतः वाणी का 
भूषण ही वास्तविक भूषण है, उसी को घारण करना चाहिए । 

बिद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं 

विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः ॥ 

विद्या बंधुजनो दिदेशगमने विद्या परं dad 

विद्या राजसु पुजिता न तु धनं विद्याविहीनः पशुः ॥२०॥ 

अन्वय- विद्या नाम नरस्य अधिकम्‌ रूपम्‌, प्रच्छन्नगुसम, धनम्‌, विद्या 
भोगकरी, यशःसुखकरी, विद्या गुरूणाम्‌ गुरुः, विद्या, विदेशगमने वंधुजनः, विद्या 
परं दैवतम्‌, राज्सु विद्या पूजिता, घनम्‌ नहि विद्याविहीनः पशुः । 

संस्कृत-भावार्थ-विद्या एव मनुष्यस्य सर्वस्वम्‌, सा एव श्रेष्ठ रूपम्‌, 
गुप्तातिगुप्तं घनम्‌ । सा एव मनुष्याय भोगान्‌, यशः सुखं च ददाति । प्रवासकाले 
विद्या बंधुसमा भवति । सा एव परम-देवता। नृपाः घनं न पूजयन्ति अपितु 
विद्यामेव । अतः विद्याग्रहणं जनाय परमावश्यकम्‌ । यः विद्याविहीनः सः पशु- 
समानः । अतएव पशुत्वनाशाय विद्या-प्राप्तिः कत्तंन्या । 

व्याकरण--विदेशे गमने = विदेश में जाने परसप्तमी तत्पुरुष । 

विद्यया विहीनः = विद्या से विहीन-- तृतीया तत्पुरुष । 

--शादंलविक्रीडित छन्द । 

हिन्दो-अनुवाद-- विद्या मनुष्य का अधिक रूप तथा गुप्तधन है, भोग, 
यश और सुख को उत्पन्न करनेवाली है, गुरुओं की गुरु है, विदेश में aq के 
समान है, परम देवता है । विद्या ही राजाओं द्वारा पुज्य है, घन नहीं । विद्या-- 
विहीन मनुष्य पशु के समान है । 
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क्षान्तिश्चेत्कवचेन कि किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेहे हिनां 

ज्ञातिश्चेदनलेन कि यदि सुहृद्विव्यौपधैः कि फलस्‌ । 

कि सर्पयंदि दुर्जनाः किमु धनैविद्याञ्नवद्या यदि 

ब्रीडा चेत्किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्‌ ॥२१॥ 

अन्वय-देहिनाम्‌ यदि क्षांतिः चेत्‌, कवचेन किम्‌, क्रोधः चेत्‌ अस्ति, 
अरिभिः किम्‌, ज्ञातिः चेत्‌ अनलेन किम्‌, यदि सुहृत्‌ दिव्योषधे: किम्‌ फलम्‌, 


यदि दुर्जनाः ağ: किम्‌, यदि अनवद्याविद्या धन: किमु, ब्रीडा चेत्‌ भूषण: 
किमु, यदि सुकविना अस्ति राज्येन किम्‌ । 


संस्कृत-भावार्थ- क्षमा कवचेन श्रेष्ठा, क्रोधः महत्तमः शत्रुः, दायादाः 
सहजाः अरयः पावकेनापि अधिकाः, मित्रेण श्रेष्ठ न किंचित्‌ औषधम्‌, दुर्जनाः 
सर्पादपि भयानकाः, श्रेष्ठा विद्या श्रेष्ठम्‌ घनम्‌, लज्जा परं भुषणम्‌, सुकविता 
च राज्यादपि बहुमूल्या भवति । 


व्याकरण - चेत्‌ + देहिनां = चेद्देहिनां ( झलां जश्‌ झणि ) 
चेत्‌ + अनेन = चेदनलेन ( झां जशोऽन्ते ) 
सुहृत्‌ + दिव्य = सुहृहिव्य ( जलां जश्‌ झशि ) 
दिव्य + औषध = दिव्योषध ( वृद्धिरेचि ) 
यदि + अस्ति = यद्यस्ति ( इको यणचि ) 
दिव्यं: ओषधे: = दिव्य भौषधों से, कर्मधारय समास । 
-शार्दूलविक्री डित छन्द । 
हिम्दी-अनुवाद--यदि क्षमा हो तो कवच की क्या आवश्यकता हे? यदि 
क्रोध है तो शत्रु की क्या आवद्यकता है ? यदि कुटुम्बिजन हैं तो अग्नि का क्या 
प्रयोजन हैं ? यदि इष्टमित्र समीप हैं तो दिव्य ओषघों की क्या आवश्यकता ? 
यदि दुर्जन समीप है तो सर्प क्या अधिक amm? यदि दोषरहित विद्या 
पास है तो घन की क्या आवश्यकता है ? जिसके पास लज्जा है उसे आभूषणों 
से क्या प्रयोजन ? जिसके पास सुन्दर कविता है उसके लिए राज्य क्या हे? 
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२४ भतृंहरिकृतं 


दाक्षिण्यं स्वजने दया परजने शाठयं सदा दुर्जने 
प्रीतिः साधुजने नयो नुपजने विद्वज्जनेष्वाजंवस्‌ ॥ 
शौर्यं शत्रजने क्षमा गुरुजने नारीजने धूतंता 
थे चबं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकरिथितिः ॥२२॥ 
अन्वय-स्वजने दाक्षिण्यं, परजने दया, दुर्जने सदा शाठ्यम्‌, साधुजने 
प्रीतिः, नृपजने नयः, विद्वज्जनेषु आर्जवम्‌, शत्रुजने शौर्यम्‌, गुरुजने क्षमा, 
नारीजने धूर्तता, एवम्‌ च ये पुरुषाः कलासु कुशलाः तेषु एव लोकस्थितिः | 
संस्कृत-भावार्थ--कोकस्थित्यै जनः स्वकुटुम्बं प्रति उदारतां प्रदर्शयेत्‌, 
परजनेषु दयां कुर्यात्‌, दुर्जनान्‌ प्रति शाठ्यं समाचरेत्‌, साधुभिः सह स्नेहं कुर्यात्‌, 
राजसभायां नीतिपूर्वकं कायं कुर्यात्‌, पण्डितँः सह सरलव्यवहारं कुर्यात्‌, शत्रुषु 
वीरताप्रदर्शनं कुर्यात्‌, गुरुजनान्‌ प्रति च्षमायाचनार्थं सन्नद्धः तिष्ठेत्‌, नारीभिः 
सह;चतुरतापूर्वकं व्यवहारं कुर्यात्‌ । 
व्याकरण-विद्वत्‌ + जन = विद्वज्जन ( स्तोः श्चुनाश्चुः ) 
जनेषु + आर्जवम्‌ == जमेष्वार्जवम्‌ ( इको यणचि ) 
तेषु + एव = तेष्वेव ( इको यणचि ) 
लोकानां स्थितिः = लोकों की स्थिति, षष्ठी तत्पुरुष । 
=-शादलविक्री डित छन्द | 
हिन्दी-अनुवाव --अपने कुटुम्ब में उदारता, परजन पर दया, दुर्जन से 
दुष्टता, साधुओं से प्रेम, राजसभा में नीति, पण्डितों से सरल व्यवहार, शत्रुओं 
में शौर्य-प्रदर्शन, गुरुजनों से क्षमा-याचना और स्त्रियों से धूर्तता करना, इन सब 
कलाओं में जो मनुष्य कुशल हैं उनमें ही लोकाचार की स्थिति है, अर्थात्‌ वही 
लोक-जीवन में सफल हो सकता है । 
जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं 
मानोधति दिशति पापमपाकरोति॥ 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीतिम्‌ 
सत्संगतिः कथय कि न करोति पुंसाम्‌ ॥२३॥ 
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नोतिशतकम्‌ २५ 


अन्वय--घियः जाइयं हरति, वाचि सत्यम्‌ सिंचति, मानोन्नतिम्‌ दिशति; 
पापम्‌ अपाकरोति, चेतः प्रसादयति, दिक्षु कीठिम्‌ तनोति, कथय, सत्संगतिः 
daa कि न करोति? 
संस्कृत-भावार्थ --सज्जनानां संगतिः सकलं वृद्धेः मंदताहरणादिकं लाभं 
करोति । साधु-पुरुषाणां सहवासेन सत्यभाषणस्वमावः आयाति, तन मानवृद्धिः 
भवति, पापानि दूरीभवम्ति चित्तं प्रसन्नं भवति, यशश्च वद्धते। अतएव 
सत्संगतिः सर्वान्‌ कामान्‌ साधति । 
व्याकरण--मान + उन्नति = मानोन्नति- ( आद्गुणः ) 
मानस्य उन्नतिम्‌ = मान की उन्नति को, षष्ठी तत्पुरुष सतां संगति = सञ्जनों की 
संगति, षष्ठी तत्पुरुष । 
--वरुन्ततिलका छन्द | 
हिन्दी-अनुवाद -वुद्धि की जडता को हरती है, वाणी में सत्य का सिचन 
करती है, मान की उन्नति करती है, पाप को दूर करतो है, चित्त को प्रसन्न 
करती है और दिशाओं में कीति का विस्तार करती है । अहो, सज्जनों को संगति 
मनुष्य का क्या लाम नहीं करती ? अर्थात्‌ पूर्ण छाम करती है । 
जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः ॥ 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ NREN 


अन्वय--ते सुकृतिनः, रससिद्धाः कवीश्वराः जयन्ति, येषाम्‌ यशःकाये, 
जरामरणजम्‌ भयम्‌ न अति । 


संस्कृत-भा वार्थ -पुण्यशालिनः, रससिद्धाः कवोष्वराः सदा जीविता इव 
उत्कर्षण वर्तन्ते हि तेषां यशःशरी र जरामृत्युभयेन रहितम्‌ सर्वे जनाः मृता+ परन्तु 
कालिंदास-माघ-भवभूतिप्रभृतयः कवयः अद्यपि स्वयशःशरीरेण संसारे वर्तन्ते | 
व्याकरण--कवि + ईदवराः = कवीश्वराः ( अकः सवणे दीर्घः ) 
न + अस्ति = नास्ति (अकः सवर्णे दीर्घः ) 


जरा च मरणं च ताम्यां ज्ञातम्‌ - जरा और मरण से उत्पन्न दन्दर्गाभता 
तृतीया तत्पुरुष । 


यशःकाये में रूपकालकार । 
अनुष्टुप्‌ छन्द । 
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२६ भतृंहरिकृतं 


हिस्दी-अनुवाद--उन पुण्यवान्‌ रससिद्ध कविश्रेष्ठो की सदा जय होती है, 
जिनके यशरूपी शरीर को वृद्धावस्या और मृत्यु का भय नहीं है । 
सुनुः सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः 
स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो निःक्लेशलेशं मनः ॥ 
आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो बिद्याबदातं सुखं 
तुष्टे निष्टपहारिणीष्टदहरो संप्राप्यते देहिना ॥२५॥ 
अस्वय--देहिना, विष्टपहारिणि इष्टदहरौ तुष्टे, सच्चरितः सूनुः, सती 
प्रियतमा, प्रसादोन्मुखः स्वामी, स्निग्धम्‌ मित्रम्‌, अवंचकः परिजनः, निःक्लेशलेशं 
मनः रुचिरः आकारः स्थिरः विभवः विद्यावदातम्‌ च मुखम्‌ संप्राप्यते | 
| सस्कछृत-भावार्थ--अस्मिन लोके स एव जनः सौभाग्यवान्‌ यस्य सदाचारी 
Ti पतिब्रता स्त्री, अनुग्रहकारकः स्वामी, ्नेहयुक्तं मित्रम्‌, अवंचका कुट्म्विनः, 
कर एक व रूपम्‌, स्थिरा सम्पत्‌ तथा विद्योज्ज्वलं मखं च वर्तते 
त्सवम्‌ केवलं भगवत्प्रसादेन एव प्राप्यते । तुष्टो हरि: सर्व रथान्‌ 
पूरयति अन्यथा न सम्प्राप्यते | Pe 
च्याकरण--सत्‌ + चरितः = सच्चरितः ( स्तौः ₹चुनाइचुः ) 
विद्या + अवदातं = विद्यावदातं ( अकः सवणे दीर्घः ) 
प्रसाद + उन्मुख = प्रसादोन्मुख ( आद्गुणः ) 
इष्टदहरी = gea हरि में, कर्मधारय । 
प्रसादे उन्मुख: - प्रसाद में उन्मुख, सप्तमी तत्पुरुष । 
ka क्लेशस्य लेशः यस्मात्‌ तत्‌ = निकल गया है क्लेश का 
लेश जिसमें से, पछी तत्पुरुषगभित बहुव्रीहि । 
विद्यया अवदातम्‌ = विद्या से अवदात, तृतीया तत्पुरुष । 
—शार्दूलविक्रीडित छन्द । | 
हिन्द दी. — g सं > 
हिन्दी-अनुवाद_स्वर्ग में निवास करनेवाले, सभी मनोरथों को पूर्ण 


करनेवाले भगवान्‌ के प्रसन्न होने 
हीन पर मनुष्य चरित्रवान्‌ पुत्र, पतित्रता पत्नी 
सदव कृपा करनेवाला स्वामी, स्नेही मित्र, अवंचक कुटुम्बीजन, क्लेश के लेश 
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घीतिशतकस्‌ १७. 


से रहित मन, सुन्दर रूप, स्थिर सम्पत्ति और विद्या से सुशोभित उज्ज्वल मुख 
प्राप्त करता हँ । 


प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यं 
काले शक्त्या प्रदानं युबतिजनकथासुकभावः परेषाम्‌ । 
तृष्णात्रोतो विभंगो गुरुषु च विनयः स्ंभूतानुकस्पा 
सामान्यः सवंशास्त्रेष्वनुपहतविधिः श्रेयसासेषपन्था; ॥२६।॥। 
अन्वय--प्राणघातात्‌ निवृत्तिः, परबनहरणे संयमः, सत्यवाक्यम्‌, काले 
शक्त्या प्रदानम्‌, परेषाम्‌ य॒वतिजनकथामूकभावः, तुष्णास्रोतोविभंगः, गुरुषु 
विनयः, सर्वभूतानुकम्पा, सर्वशास्त्रेषु सामान्यः अनुपहतविधिः एषः श्रेयसां 
पन्थाः । 
संस्कृत-भावार्थं -- मनुष्य: स्वकल्याणाय जीर्वाहसां त्यजेत्‌, परधनं न हरेत्‌, 
सत्यं gag, समये सामर्थ्यानुसारं दानं समाचरेत्‌, परनारीगां चर्चा न कुर्यात्‌, 
तृष्णां त्यजेत्‌, गुरुषु विनम्र: स्यात्‌, सर्वभूतहिते रतः भवेत्‌, शास्त्रानुसार 
समाचरेत्‌ नित्यनेमित्तिक-कर्माणि च न त्यजेत्‌। अयमेव शास्त्रनिदिष्टः 
कल्याणमार्गः । 
व्याकरण--सर्वभूत + अनुकम्पा = सर्वभूतानुकम्पा ( अकः सवर्णे दीर्घः ) 
शास्त्रेपु+-अनुप हृत = शास्त्रेष्वनुपहत ( इको यणचि ) 
युवन्‌ + ति = युवति 
प्राणानाम्‌ आघातात्‌ = प्राणों के आघात से, षष्ठी तत्पुरुष । 
परेषां घनस्य हरणे =दूसरों के धन के हरण में = (दोनों 
स्यान पर ) षष्ठी तत्पुरुष । 
सत्यं च तत्‌ वाक्यम्‌ = सत्यवाक्यं, कर्मधारय । 
युवति जनानां कथासु मूकभावः = युवति जनों की कथाओं में 
gana, षष्ठीगमित सप्तमी तत्पुरुष । 
तृष्णायाः स्रोतसः विभंगः = तृष्णा के स्रोत का विभंग ( दोनों 
स्थानों पर ) षष्ठो तत्पुरुष । 
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२८ भतृंहरि कतं 


सवेषु भूतेषु अनुकम्पा = सब भूतों पर अनुकम्पा = कर्मधारय- 


: afaa सप्तमो तत्पुरुष । 
सवपु शास्त्रेषु = सब शास्त्रों में, कर्मधारय । 
अनुपहृता चासौ विधिः = अनुपहत जो विधि, वर्मधारय । 
न स्रग्धरा छन्द । 
हिन्दी-अनुवाद--जीवहिसा से निवृत्त रहना, पराया धन हरण करने में 
संयम रखना, सत्य बोलना, यथासमय यथाशक्ति घन देना, परस्त्री की चर्चा 
मं मौन घारण करमा, तृष्णा के प्रवाह को तोड़ना, गुरुजनों के प्रति विनययुक्त 
रहना, प्राणिमात्र पर दया करना, समस्त शास्त्रों में प्रवृत्ति रखना, नित्य 
नैमित्तिक कार्यों का त्याग न करना--यही मनुष्यों के लिए कल्याण-मार्ग हूँ । 
प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचः 
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः ॥ 
विघ्नः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
आरभ्य तृत्तमजना न परित्यजन्ति॥२७॥ 
: भन्वय--नीचेः खलु विघ्नभयेन न प्रारभ्यते, मध्या: प्रारभ्य विध्नविहताः 
विरमस्ति, उत्तमजन: पुनः पुनः अपि विघ्ने: प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य न परित्यजन्ति । 
सत्कूत-भावाथं- उत्तममध्यमाधमानां कार्यारम्भे विभिन्नता । ते नीचाः 
जनाः ये कार्यं विघ्नानां भयेन न आरभन्त, ते पुनः मध्याः ये कार्यारम्भं तु 
कुर्वन्ति परन्तु विघ्ने सम्प्राप्ते तत्‌ अपूर्णमेव त्यजन्ति । उत्तमजनास्तु कार्यमारभ्य 
शतबिष्नेष्वपि सम्प्राप्तेयु कायं पूर्णमेव कुर्वन्ति । 
व्याकरण--प्रति + हुन्‌ + शानच्‌ = प्रतिहन्यमान 
च + उत्तमजना = चोत्तमजना ( आद्गुणः ) 
विघ्नानां भयेन = विघ्नों के भय से, षष्ठी तत्पुरुष । 
विघ्ने: विहता = विध्नो से faga, तृतीया तत्पुरुष | 
उत्तमाइच ते जनाः = उत्तम जो जन, कर्मधारय | 
¬ वसन्ततिलका छन्द । | 
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हिन्दी-अनुबाद-नीच मनुष्य fasa के भय से कार्य आरम्भ ही नहीं 
करते हैं । मध्यम मनुष्य कार्य आरम्भ करते तो हैं परन्तु विघ्न पड़ने पर कार्य 
छोड़ देते हैं परन्तु उत्तमजन कार्य आरम्भ करके उमे अपूर्ण नहीं छोड़ते, चाहे 
कितने ही विघ्न पडते रहें । 
असन्तो नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि न याच्यः कृशधनः 
प्रिया न्याय्या वृत्तिमलिनमसुभङ्गेऽप्यसुकरं ॥ 
विपद्युच्चेः स्थेयं पदमनुविधेयं च महतां 
सतां AE विषममसिधाराब्रतमिदम्‌॥२८॥। 
अन्वय न्याय्या वृत्तिः प्रिया, असुभङ्गे अपि मलिनम्‌ अमुकरम्‌, असन्तः 
तु न अस्यर्थ्याः, कृशधनः सुहृत्‌ अपि न याच्यः, विपदि उच्चैः स्थेयम्‌, महताम्‌ 
च पदम अनुविधेयम्‌, इदम्‌ विषमम्‌ असिघाराद्रतम्‌ सताम्‌ केन उद्दिष्टम । 
संस्कृत-भावार्थं - सन्तः एतत्‌ कठोरं कृपाणवारावत्कठिनं व्रत स्त्रभावेनैव 
घारयन्ति यत्ते स्वन्यायोक्तां जीविकां प्रियां मन्यन्ते, प्राणभङगेऽपिं पापं न 
समाचरन्ति, दुष्टान्‌, अल्पघनान्‌ मित्राणि न याचन्ते, आपत्काले महापुरुषः. 
तुल्य सदा sea: तिष्ठन्ति, स्वगौरवं न त्यजन्ति | 
व्याकरण--तु + असन्तो = त्वसन्तो इको यणचि ) 
सुहृत्‌ + अपिच्सुहुदपि ( झलां जशोऽन्ते ) 
केन + उदिष्टम्‌ =्केनो दिष्टम्‌ ( आद्गुणः ) 
कृशं घनं यस्य सः=कृश है घन जिसका, बहुब्रीहि । 
असेः घारावत्‌ कठोरम्‌=असि की घारा के समान कठोर, 
षष्ठी तत्पुरुष । 
“-शिखरिणी छन्द । 


हिन्दी अनुवाद --सज्जनों को अपनी न्याययुक्त जीविका प्रिय है, प्राण 
जाने पर भी मलिन कर्म उनसे दुष्कर है, दुष्टों से वे याचना नहीं करते, अल्प- 
घनवाले मित्र से भी कभी नहीं माँगते, विपत्तिकाल में भी ऊँचे बने रहते है: 
और श्रेष्ठ लोगों के आचरण का अनुकरण करते हैँ । इस तलवार की घार,के: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३० 


भतृंहरिक्‌तं 


समान कठोर ब्रत का उन्हें ( सज्जनो को ) किसने उपदेश दिया है? करिसी ने 
"नहीं, यह तो उनका स्वाभाविक गुण है । 
क्षुतक्षामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिलप्राणोऽपि कष्टां am- 
सापन्नो$पि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि ॥ 
स त्तेभेन्ट्रविभिन्तकुम्भकवलग्रासँकबद्धस्पृहः 
कि जीर्ण तृणमत्ति मानमहतामग्रेसरः केसरी ॥२९॥ 
अन्चय--क्षुत्क्षामः अपि, जराङ्कशः अपि, शिथिलप्रायः अपि, कष्टाम्‌ दशाम्‌ 


आपन्नः अपि, 


विपन्नदीवितिः अपि, प्राणेषु नश्यत्सु अपि मत्तेभेन्द्रविभिन्तकुंभ- 


कत्रलग्रासँकचद्धस्पृहः, मानमहताम्‌ aat: केसरी कि जीणं तृणम्‌ अत्ति । 
संस्कृत-भावाथं-- यथा मत्तगजराजमस्तकस्य मांसेच्छुकः संमानिषु सदा 


अग्रगण्य सिंहः, 


बुभुक्षया पीडितोऽपि, जरादुर्वलः अपि, शक्तिहीनः अपि, कष्ट- 


दशामापन्नः अपि, प्राणेपु कण्ठगतेषु अपि रोगी dada: अपि जीणंग्रासकवलं न 

अश्नाति तथैव मानी पुरुषः स्वमहत्वविधातक नीचं कमं न करोति । प्राणान्त- 

समयेऽपि सिंहवदहंकारवान्‌ पुरुषार्थी पुरुषः छुद्र कार्यं नावलम्बते | 
व्याकरण-तस्यत्‌ + सु + अपिन्नश्यत्स्वपि ( इको यणचि ) 


मत्त + इभेन्द्र=मत्तेभेन्द्र ( आद्गुणः ) 

ग्रास + एकऱ्ग्रासँक ( वृद्धिरेचि ) 

क्षुषा क्षामः=क्षुधा से क्षाम, तृतीया तत्पुरुष । 

जरया कृशः=जरा से कृश, तृतीया तत्पुरुष । 

विपन्ना दीधितिः यस्म सः=विपन्न है दीधिति जिसकी, बहुब्रीहि 
मत्ताषच ते इभानाम इन्द्राः येषां विभिन्नाः कुंभाः येषां ये 
मांसस्य कवलाः तेपां ग्रासेषु वद्धा स्पृहा येन सः = मत्त इभ्‌ के 
इन्द्र के विभिन्न कुंभों के मांस के कवलों के ग्रासों में बद्ध है, 
स्पृहा जिसकी--षष्ठी तत्पुरुष, Hara, षष्ठी तत्पुरुष, 
कर्मधारय, तीन स्थानों पर षष्ठी ago, सप्तमी ago गर्भित 


, बहुत्रीहि । मानेन महताम्‌--मान से महान्‌, तृतीया तत्पुरुष. । 


-शादूलविक्रीडित छन्द । 
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नीतिशतकम ३१ 


हिन्दी-अनुवाद--भूख से दुर्बल भी, वृद्धावस्था से कृश भी शक्तिहीन भी 

कष्ट की दशा को प्राप्त भी, तेजहीन भी, प्राणान्तकाल में भी, मत्त गजराजों के 

विदीर्ण किये मस्तक के मांस के ग्रास की सदा इच्छा रखनेवाला महामानियों में 
अग्रगण्य सिह क्या सूखी घास खाता है ? कदापि नहीं । 


स्वल्पं स्नायुवतावशेषसलिनं निर्मासमप्यस्थि गो 
श्वा छब्ध्वा परितोषमेति न तु तत्तस्य क्षधाशान्तये N 
taat जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विपं 

सवः कृच्छ्गतोऽपि वाञ्छति जनः सत्वानुरूपं फलम्‌ ।।३०॥। 


अन्चय--₹वा, स्वल्पम्‌ स्नायुवसावशेषमलिनम्‌ antag अपि गोः अस्थि 
लब्ध्वा परितोषम्‌ एति, तत्‌ तस्य क्षुधाशान्तये न, सिंहः अङ्कम्‌ आगतम्‌ अपि 
जबुकम्‌ त्यकत्वा, द्विपम्‌ हन्ति, सर्वजनः कृच्छ्रगतः अपि सत्वानुरूपम्‌ फलम्‌ 
वांछति | 
सस्कृत-भावाथ-यथा शुनकः घृणास्पदान्तर्घातुमिः युक्तं मलिनं मांसहीनं 
लघु वृषादिकस्य अस्थि संप्राप्य तुष्टः भवति यद्यपि तेन तस्य क्षघा शान्ता न 
भवति, faga अङ्कप्राप्तं भ्युगालं विहाय हस्तिनमेव हन्ति, तथैव मानी जनः 
कष्ट प्राप्तोऽपि स्वसामर्थ्यानुरूपं फलमेव इच्छति । 
व्याकरण --सु + भल्पं = स्वल्पं ( इको यणचि ) 
वसा + अवशेष = वसावशेष ( अकः सवण दीर्घः ) 
निर्मासमपि = अस्थि = निर्मा पमप्यस्थि ( इको यणचि ) 
सत्त्व + अनुरूपं = सत्त्वानुरूपं ( अक: सवर्णे दीर्घः ) 
छभ्‌ † क्त्वा = लब्ध्वा 
त्यज्‌ + क्त्वा = त्यक्त्वा 
आ + गम्‌ + बत = आगत 
शम्‌ + क्त = शान्त 
स्नायुः च वसा च तेषाम्‌ अवशेषम्‌ = स्नायु ओर वपषा का 
अवशेष इल्द्रगभित, षष्ठी तत्पुरुष । 
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क्षुषायाः शान्तये = क्षुधा की शान्ति के लिए, षष्ठी तत्पुरुष । 
कुच्छुम्‌ प्राः = कृच्छर को प्राप्त, द्वितीया तत्पुरुष । 


“शार्दूलविक्री डित छन्द । 


हिन्दी-अनुवाद--कुत्ता पित्त और चर्बी से युक्त, मलिन, मांसरहित, छोटा-सा 
गाय की अस्थि का टुकड़ा पाकर सन्तुष्ट हो जाता है यद्यपि उससे उसकी भूख 
शान्त नहीं होती, परन्तु सिह गोद में आये हुए श्वुगाल को छोड़कर हाथी को 
मारता है । इससे सिद्ध होता है कि समस्तजन कष्ट पाकर भी अपनी शक्ति के 
अनुरूप फल की इच्छा करते हैं । 


लांगुलचालनसधश्चरणावपातं 

भूमो निपत्य वदनोदरदशशनं च ॥ 

शवा पिण्डदस्थ कुरुते गजपुङ्गवस्तु 

धीरं विलोकयति चाट्शतैश्च भुङ्क्ते ॥३१॥ 


अन्वय--इवा पिण्डदस्य लांगुलचालनम्‌, अघः चरणावपातम्‌, भूमौ निपत्य 
वदनोदरदर्शनम्‌ च कुरुते, गजपुंगवः तु घीरम्‌ विलोकयति, चाटुशतेः च भुक्ते । 

संस्कृत- भावार्थं ुद्रजनः सारमेयवत्‌ भोजनदं प्रति नानाप्रकारेण 
स्वदीनत्वं प्रदश॑यति, अनेक प्रकारेण कृतज्ञश्च भवति, श्रेष्ठ पुरुषश्च गजवत्‌ 
सम्मान-पुरस्सरं यदा प्राप्नोति तदा गृह्वाति । 


व्याकरण---चरण + अवपातं-्चरणावपातं ( अकः gadi दीर्घः ) 
वदन + उदर=्वदनोदर ( आद्गुणः ) 
नि + पत्‌ + ल्यप्‌=निपत्य 
भुज्‌ + क्त = भुक्तः 
छांगूळस्य चालनम्‌=लांगूल का चालन, षष्ठी तत्पुरुष । 
चरणेषु अवपातम्‌=्चरणों में अवपात, सप्तमी तत्पुरुष । . 
जदनस्य उदरस्य च दर्शनम्‌ = वदन और उदर का दर्शन, 

+ दन्द्रगभित षष्ठी तत्पुरुष । 
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गजेषु पुङ्गवः = गजों में पुंगव, सप्तमी तत्पुरुष । 
चाटूनाम्‌ शतैः = चाटुओं के शत से, षष्ठी तत्पुरुष । 
वसन्ततिलका छन्द । 
हिन्दी अनुवाद- कुत्ता एक टुकड़ा देनेवाले के सम्मुख पूँछ हिलाता है, नीचे 
चरणों पर भ्रुककर गिरता है और पृथ्वी पर लोटकर मुख और पेट दिखलाता 
है, परन्तु गजराज आहार देनेवाले की ओर गम्भीरतापूर्वक एक बार देखता है 
और अनेक प्रिय वचनों से युक्त प्रार्थना करने पर भोजन करता है । 
परिवतिनि संसारे मृतः को वा न जायते । 
स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्ततिम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय--परिवतिनि संसारे कः न जायते ( कः ) वा न मृतः, येन जातेन 
यंश समुन्नति याति सः जातः | 
संस्कृत-सावार्य--अस्मिन्‌ परिवर्तनशीले संसारे जातस्य घ्रवो मृत्युः ध्रुव 
जन्म मृतस्य च । यस्य जन्म भवति तस्य मृत्युरपि अवश्यम्‌ । तस्येव मनुष्यस्य 
जीवनं सफलं यः स्वकुलस्य उन्नति करोति अन्यथा स जातोऽपि मृतप्रायोऽस्ति । 
व्याकरण 
अनुष्टुप्‌ छन्द । 
हिन्दी अनुवाद - इस परिवर्तनशील संसार में कोन उत्पन्न नहीं होता 
अथवा कौन मृत्यु को नहीं प्रास होता ? वस्तुतः वही मनुष्य जन्मा है जिसके 
उत्पन्न होने से कुल को उन्नति होती हूँ । 
कुसुमस्तबकस्येव हयी वृत्ति्मंनस्विनाम्‌ । 
gia वा सर्वलोकस्य शीर्यत वन एव वा ॥३३॥ 
अन्वय--कुसुमस्तबकस्य इव मनस्विनाम्‌ ढे गती स्तः, सर्वलोकस्य मूष्नि 
अथवा वने विशीर्येत । 
संस्कृत-भावार्थ-यथा पुष्पगुच्छ, जनानां शिरसि घार्यते अथवा वने एव 
नष्टो भवति तथैव मनस्िंतः जनमध्ये उन्नतपदे तिष्ठन्ति अथवा निर्जने स्थाने 
शान्ताः वसन्ति | 
३ 


| 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : È 


३४ 


व्याकरण - कुसुमानां स्तबकस्य = कुसुमों के स्तबक की, षष्ठी तत्पुरुष । 
सर्वस्य लोकस्य = सब छोक कै, कर्मघारय । 


अनुष्टुप्‌ छन्द । 
हिन्दी अनुवाद--पुष्प के गुच्छे के समान मनस्वी पुरुषों की भी दोहो 


प्रकार की गति होती हैं या तो वे सब लोगों के मस्तक पर सुशोभित होंगे 
अथवा वन में सूखकर विचष्ट हो जायंगे। 


सन्त्यन्येऽपि बृहस्पतिप्रभुतयः संभाविताः पञ्चषा- 
स्तास्प्रत्येष विशेषविक्रमरुची राहुन वैरायते N 
द्वावेव ग्रसते दिनेश्वरनिशाप्राणेश्वरौ भास्करौ 
श्रान्तः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः ॥ ३४॥ 
अन्वय-अन्ये अपि बृहस्पतिप्रभृतयः पंचषाः संभाविताः सन्ति, तान्‌ प्रति 
एषः विशेष विक्रमरुचिः राहुः न वरायते, पश्य पर्वणि शीर्षावशेषीकृतः भ्रान्त 
दानवपतिः दिनेश्वरनिशाप्राणेशवरौ, द्वौ एव भास्करौ ग्रसते । 
संस्ङृत-भावाथं “यथा राक्षसराजः राहुः सर्वान्‌ वृहस्पत्यादीन्‌ ग्रहान्‌ विहाय 
केवलं सूर्यचन्द्रौ एव ग्रसते तर्थेव दुष्टजनः स्वपराक्रमस्य उत्कर्ष दर्शयितुम्‌ 
अतितेजस्विनं पुरुषं पीडयति। राहुः केवलं मस्तकावशेषः तथापि सूर्यचन्द्र 
पीडयति अतः शत्रं पूर्णतः हन्यात्‌ । 
व्याकरण = सन्ति + अन्य = सन्त्यन्य ( इको यणचि ) 
प्रति +एष = प्रत्येष ( इको यणचि) 
' द्वौ ` +एव = द्वावेव ( एचोऽयवायावः ) 
- दिन + ईश्वर = दिनेश्वर ( आद्गुणः ) 
प्राण + ईइवर = प्राणेश्वर ( आद्गुणः) 
; शीषं.+ अवशेष- शीर्षावशेष ( अकः सवण दीर्घः ) 
छु, उक्त =छुत्‌ः 
विशेषे विक्रमे रुचि: यस्य सः = विशेष विक्रम. में रुचि है 
जिसकी, कर्मघारयगभित बहुब्रीहि । 
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शोर्षमेव अवशेषीकृतं यस्य सः- शीर्ष ही है अवशेष जिसका, 
बहुब्रीहि । 
दानवानां पतिः = दानवों का पति, षष्ठी तत्पुरुष । 
दिनस्य ईश्वरः निशायाः प्राणानाम्‌ ईद्वरदच तौ = दिन का 
ईइत्रर और निशा के प्राणों का ईशवर-षष्ठी तत्पुरुष तया 
द्वन्द्व समास। 
—शार्दूलविक्री डित छन्द । 
हिन्दी अनुवाद--वृहस्पति आदि पाँच-छः और भी श्रेष्ठ ग्रह आकाश में 
हँ, परन्तु विशेष पराक्रम की इच्छा करनेवाला राहु उनसे वैर नहीं करता । 
देखो, अमावस्या और पूर्णिमा को दानवराज राहु, जिसका एकमात्र मस्तक ही 
शष रहा हुं, भटकता हुआ दिनेश्वर सूर्य और रात्रि के प्राणेश्‍वर चन्द्रमा-दो ही 
तेजस्वी ग्रहों को ग्रसता है । 
वहति भूवनश्रणीं शेषः. फणाफलकस्थितां 
कमठपतिना मध्येपृष्ठं. सदा स विधायते ॥ 
तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिरनादरा- 
दहह सहतां निःसीम्ानश्नरित्रविभूतयः ॥३५॥ 
अन्वय-शेषः भुवन श्रेणीम्‌ फगाफछकस्यिता वहति, सः कमठपतिना मध्ये 
पृष्ठम्‌ सदा विधार्यते, तम्‌ अपि, पयोधिः अनादरात्‌ क्रोडाघीनम्‌ कुछते, अहह 
महताम्‌ चरित्रविभूतयः निःसीमानः। ` 
संस्कुत-भावार्थ--अत्र शेषस्य स्वफणेषु भुवनघारणम्‌, कच्छपस्य च स्पपृष्ठे 
शेषधारणम्‌, समुद्रस्य च अनायासं कच्छपस्य शूकराधीनं करणम्‌, इमानि 
उदाहरणानि सिद्धयन्ति यत्‌ महताम्‌ चरित्राणि सीमारहितानि भवन्ति। 
व्याकरण-- क्रोड + अघीनं = क्रोडाधीनं (अकः सवरणं दीर्घः ) 
भुवनानां श्रेणीम्‌ = भुवनो की श्रेणी को, षष्ठी तत्पुरुष । 
फणस्य आफछके स्थिताम्‌ = फण के आफलक पर स्थित, 
` षष्ठोगमित सप्तमो तत्पुरुष । 
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कमठानां पत्या = कमठों के पति से, षष्ठी तत्पुरुष । 
क्रोडस्य अधीनम्‌ = क्रोड के अधीन, षष्ठीतत्पुरुष । 
चरित्रविभूतयः = चरित्र की विभुतियाँ, षष्ठी तत्पुरुष । 
हरिणी छन्द । 
हिन्दी भनुवाद-- शेषनाग चौदहों भुवनों की पक्ति को अपने फण-भण्डल 
पर घारण करते हैं, उन शेषजी को कच्छपराज अपनी पीठ के मध्य घारण 
करते हैं । उन कच्छपराज को भी समुद्र ने अनायास ( वाराह भगवान्‌ के) अधीन 
कर दिया है। इन सबसे यह सिद्ध होता है कि महत्‌ जनों के चरित्र की विभूति 
सीमित नहीं है । 
टिप्पणी - तृतीय पद का पाठ 'क्रोडाघीनं' भी मिलता है । उस स्थिति में 
अर्थ होगा—'स्वाङ्के धारणम्‌’ अपनी गोद में रखना । 


बरं पक्षच्छेदः समदसघवन्मुक्तकुलिश- 
प्रहारंरुद्‌गच्छद्ृहलूदहनोद्गारगुरुभिः ॥ 
तुषाराद्रेः सुनोरहह पितरि क्लेशविवशे 
न चासो संपातः पयसि पयसां प्रत्युरचितः ॥३६॥ 
अन्वय=तुषाराद्रे सूनोः उद्गच्छद्ृहल्दहनोद्गारगुरभिः समदमघवन्मुक्त- 
कुलिशप्रहारैः पक्षच्छेदः वरम्‌ क्लेशवियशो पितरि पयसाम्‌ पत्युः पयसि असौ 
संपात: उचितः न । 
संस्कृत-भावायं--हिमालयस्य पुत्रः मैनाकः अग्निस्फुलिगभयानकै। मदमसस्य 
सुरराजस्य TAN: स्वप्राणान्‌ रक्षयितुं सागरे पतित्वा फ्लेशपीडितं जनकं 
हिमालयं त्यवत्वा अनुचितं कृतवान्‌ । क्लेशादिभिः पीडितं जनकं त्यक्त्वा अन्यत्र 
स्वप्राणरक्षणम्‌ पुत्राय उचितम्‌ न भवति । 
ब्याकरण- दहन + उद्गार = दहनो दृगार ( आद्गुणः ) 
तुषार + भादे: ० तुषाराद्रेः ( अकः सवर्णे दीघं ) 
च+ असो = चासौ ( अकः सवणे दीर्घ; ) 
एुपारस्य भद्रे: = तुषार के बद्रि का, वष्ठी तत्पुरुष । 
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उद्गच्छन्तः ये वहलस्य दहनस्य उद्गाराः तै गुरुभिः्= 
निकलते हुए बहल दहन के उद्गारों से गुरु, बहल दहन 
कर्मधारय, वहल-दहुन-उद्गाराः में पष्ठी सत्पुरुष, उद्गच्छन्तः 
वहुलूदहनोद्गाराः में कर्मषारय, उद्गच्छद्रहलूदहनोद्गारे? 
गुरुभिः में तृतीया तत्पुरुष । 
समदेनमघवता मुक्तेः कुलिशस्य भ्रहारंः=समदमघवा से मुक्त 
कुलिश के प्रहारों से, समदेन मघवता में कर्मधारय, समद- 
मघवता मुक्तैः में तृतीया तत्पुरुष, कुलिशस्य प्रहार: में षष्ठी 
तत्पुरुष, समदमघवन्मुक्तः कुरिश-प्रहारंः में कमंघारय । 
पक्षाणां छेद:प'्तो का छेद, षष्ठी तत्पुरुष | 
क्लेशेन विवरो=क्लेश से विवश, तृतीया तत्पुरुष । 
शिखरिणी छन्द । 
हिन्दी अनुवाद - हिमालय के पुत्र मैनाक का निकलती हुई तीब्र अग्नि 
को जवालाओं से कठिन, मद से भरे इन्द्र के द्वारा चलाये वज्र के प्रहारों से 
पंख कटवा लेना श्रेष्ठ होता हे, परन्तु क्लेश में विवश पिता हिमालप को छोड- 
कर जळराज समुद्र के जल में गिरकर अपने पंख वचाना उचित नहीं था । 


यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः ।। 

तत्तेजस्वी पुरुषः परकुतविर्कात कथं सहते॥३७॥ 

अन्वय--यत्‌ अचेतनः अपि gama: सवितुः पादः स्पृष्टः प्रज्जलति, 
तत्‌ तेजस्वी पुरुषः परकृतविकृतिम्‌ कथम्‌ सहते । 

संस्कृत-भावाथं-यया जडमूर्यकान्तमणिः अपि सूर्यकिरणस्पर्शण 
( पादप्रहारेण ) प्रज्वलति, तथा तेजस्वी पुरुषः अन्यक्कतम्‌ अपमानं कदापि न 
सहते । 

व्याकरण--परेण कृता या विकृतिः=्पर के द्वारा को गई विकृति, तुतोया 

तत्पुरुषर्गाभत कर्मधारय | 
आर्या इन्द । 
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. हिन्दी अनुवाद--जब अचेतन, जड सूर्यकान्तमणि भी सूर्य के किरण- 
रूपी पाद-प्रहार से जल उठती है, तब तेजस्वी पुरुष दुसरे से किये अपने अपमान 
को केसे सह सकता है ? अर्थात्‌ तेजस्वी पुरुष अपने अपमान को सह ही नहीं 
सकता । | 

tag: शिशुरपि निपतति सदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु ॥। 

प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः ॥३८॥ 

अन्वय--शिशुः अपि सिंहः मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु निपतति, इयम्‌ 
सत्त्ववताम्‌ प्रकृति: बयः खलु तेजसः हेतुः न | 

संस्कृत-भावार्थ-सिंहस्य बालः अपि यत्‌ मत्तगजेषु आक्रमणं करोति तेन 
सिद्ध भवति यत्‌ तेजस्विनां तेजोहेतुः भायुः न भवति अपितु तेषां स्वभाव एव 
तेजसः कारणम्‌ । 

व्याकरण--मदेन मलिनाः कपोलानां भित्तयः येषां तेषु = मद से मलिन है 
कपोलों की भित्तियाँ जिनकी, तृतीया तत्पुरुष, कर्मघारय 
गर्भित बहुब्रीहि । 
आर्या छन्द । 
हिन्दी अनुवाद-बालक सिंह भी मद से मलिन गण्डस्थळवाळे हाथियों 
पर आक्रमण करता है ag तेजस्वियों का स्वभाव ही है, आयु तेज 
र हो हैं, आयु तेज का कारण 
जातिर्यातु रसातलं गुणगणस्तस्याप्यधो गच्छता- 
च्छीलं  शलतटात्पतत्वभिजनः सन्दह्यतां agar ॥। 
शोये वैरिणि वज्रमाशु निपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलं 
येनेकेन विना गुणास्तृणलबप्रायाः समस्ता इमे ॥३९॥ 
` अन्वय--जातिः रसातछं यातु, गुणगणः तस्य अपि 
: अघः गच्छताम्‌, 
Sa EA अभिजनः वह्निना संदह्मताम्‌, वैरिणि शौयें आदा वजम्‌ 
१ पः केवलम्‌ अर्थः अस्तु, येन समस्ताः गणाः 
पा) स्तु एकेन विना इमे समस्ताः गुणाः 
संस्कृत-भावार्थ--अस्मिन्‌ संसारे धनं मुख्य वस्तु अस्ति । द्रव्याभावे 
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जातिः, गुणाः, कुट्स्विनः, शीलम्‌, वीरतादयः सवं निष्फला, तुगसमानाः 
भवन्ति | 
व्याकरण--तस्य + अपि = तस्यापि ( अकः सवर्णे दोर्घः ) 
तस्यापि + अघो = तस्याप्यघो ( इको यणचि ) 
पततु + अभिजनः = पतत्वभिजनः ( इको यणचि ) 
निपततु + मर्थो = निपतस्वर्थो ( इको यणचि ) 
येन + एकेन = येनैकेन ( वृद्धिरेचि ) 
गुणानां गणंः = गुणों का गण, षष्ठी तत्पुरुष । 
शलस्य तटात्‌ शेल तट से, षष्ठी तत्पुरुष। 
-ण्शादूलविक्रीडित छन्द । 


हिन्दी भनुवाद--जाति रसातल में जाय, समस्त गुण उससे ( रसातल से) 
भी नीचे चले जायें, शील पर्वत के तट से गिरकर नष्ट हो जाय, कुटुम्बीजन 
अग्नि में जळ जायें, वीरताख्पी शत्रु पर वज्रपात हो जाय, परन्तु हमारे पास 
घन अवश्य हो, जिसके बिना ये समस्त गुण तुग के टुकड़ों के समान हैं । 
तानीर्द्रियाणि सकलानि तदेव कमं 
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव॥ 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव 
त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥४०॥ 
अन्वय--तानि सकलानि इन्द्रियाणि, तत्‌ एव कर्म, सा अप्रतिहता afa:, 
तत्‌ एव वचनम्‌, सः एव अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः तु क्षणेन अन्यः भवति, 
इति एतत्‌ विचित्रम्‌ । 
संस्कृत-भावार्थ-विना द्रव्येण पुरुषः निरर्थकः भवति । तस्य इन्द्रियाणि, 
कर्माणि, मतिः, वचनानि यद्यपि पुर्ववत्‌ भवन्ति, परन्तु द्रव्या मावे तस्य इदं सर्वम 
न किचित्‌ । अतः पुरुषेण द्रव्यम्‌ अवश्यं सम्पादनीयम्‌ । 
व्याकरण-_अर्थ + ऊष्मणा = अर्थोष्मणा ( आद्गुणः ) 
तु + अन्य; = त्वन्यः ( इको यणचि ) 
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४० भतृंहरिङृतं 


भवति + इति = भवतीति ( अकः सवर्णं दीर्घ; ) 
अर्थस्य ऊष्मणा = अर्थ की ऊष्मा से, तृतीया तत्पुरुष । 


वसन्ततिलका छन्द । 
हिन्दी अनुवाद वे ही सव इन्द्रियाँ हैं, वे ही सव कार्य हैं, वही प्रबल 
बुद्धि है, और वचन भी वे ही है, परन्तु द्रव्य की उष्णता से रहित मनुष्य क्षण- 
मात्र में ही कुछ ओर हो जाता है-यह विचित्र गति है । 
यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः सः पण्डितः स श्रुतवान्‌ गुणज्ञः ।। 
स एव वक्ता स च दर्शनोयः सर्वे गुणाः काःच्चनमाअ्रयन्ति ॥४१॥ 
अन्वय-यस्य वित्तम्‌ अस्ति सः नरः कुलीनः, सः पण्डितः, सः श्रुतवान्‌, 
सः गुणज्ञः, सः एव वक्ता, सः च दर्शनीयः, सर्वे गुणाः काञ्चनम्‌ आश्रयन्ति | 


संस्कृत-भावार्थ--यः नरः घनी स एव गुणी, कुलीनः, विद्वान्‌, शास्त्रज्ञः, 
बवता, सुन्दरः यत्‌ सर्वे गुणाः काञ्चनम्‌ आश्रयन्ति Samad सर्वे गुणाः 
व्यर्थाः । कुलीनः, गुणी, शास्त्रज्ञः, विद्वान्‌, वकता, सुदर्शनोपि नरः घनाभावे 
व्यर्थतामुपयाति न तस्य एते गुणाः लाभप्रदाः । धनी नरस्तु उपर्युक्तगुणाभावेऽपि 
स्वतः एच सकलगुणवान्‌ संजायते । इदं स्पष्टम्‌ अस्ति यत्‌ कांचनेनँव सर्वे गुणाः 
प्रकाशन्ते । 

व्याकरण--यस्यय-अस्ति = यस्यास्ति ( अकः सवें दीर्घः ) 

_ --उपजाति छन्द । 


हिन्दी अनुवाद--जिसके पास घन है, वही मनुष्य कुली 
प नी कुलीन हे, वही विद्वान्‌ 
है, वही शास्त्रज्ञ है, वही गुणी है, वही वक्ता है, वही दर्शनीय है । बे गए 
होता है कि समस्त गुण स्वर्ण के ही आश्रय में रहते हँ । 


दोमन्त््यान्नृपतिविनश्यति यतिः संगात्सुतो लालनाद्‌ 


विप्रोऽनध्ययनात्कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ 

कट पासनात्‌ ॥ 

SA kas कृषि: स्नेहः प्रवासाभ्रया- 
चाप्रणयात्समृद्धिरनयात्त्या गात्रमादाद्धनम्‌ ॥४२॥ 
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झन्वय--नृपतिः दौमत्त्रयातू, यतिः संगात्‌, सुतः लालनात्‌, विप्रः अन- 
है घ्ययनातु, कुलम्‌ कुतनयात्‌, शीलम्‌ खलोपापनात्‌, 'होः मद्यात्‌, कृषिः अपि 
` ]अनवेक्षणात्‌, स्नेहः प्रवासाश्रयात्‌, मैत्री अप्रणयात्‌, समृद्धिः अनयात्‌, धनम्‌ 
। स्यागात्‌, प्रमादात्‌ च विनश्यति । 

संस्कृत-भावार्थ--कुमन्त्री नृपं, कुसंगतिः साधुं, लालन पुत्र, अध्ययनं 
ज्राह्मणम्‌, कुपुत्रः वंशं, दृष्ट सेवां शीळ, मदिरापानं ऊज्जाम्‌, अनवलोकम्‌ कृषि, 
प्रवासे निवसनं स्नेहं, स्नेहाभावः मित्रताम्‌, अन्यायः ऐश्वयं, असलता त्यागश्च 

घन नाशयति | 


व्याकरण--खल + उपासना=खलोपासना ( आद्गुणः ) 
अनवेच्चणात्‌ + अपि=्अनवेचणादपि ( झलां जशोऽन्ते ) 
प्रमादात्‌ + धनम्‌=्प्रमादाद्धनम्‌ ( झलां जशोऽन्ते ) । 
खलस्य उपासनात्‌=्खल की उपासना से, षष्ठी तत्पुरुष । 
प्रवासे आश्रयात्‌=प्रवास में आश्रय से, सप्तमी तत्पुरुष । 
“-शादंलविक्रीडित छन्द | 
हिन्दी अनुवाद--राजा दुष्ट मंत्रणा से, साधु कुसंगति से, पुत्र लाड से, 
ब्राह्मण अध्ययन न करने से, वंश कुपुत्र से, शील दुष्टों की सेवा से, लज्जा 
मद्यपान से, खेती उचित रूप से देख-भाल न करने से, प्रेम परदेश में रहने से, 
मित्रता प्रेम के अभाव से, ऐश्वर्य अन्याय से तथा घन त्याग और आलस्य से 
चष्ट हो जाता है। 
दानं भोगो नाशस्तित्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ॥ . 
यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिभंवति॥४३॥ 
अस्वय-दानम्‌ भोगः नाशः वित्तस्य ति: गतयः भवन्ति, यः न ददाति, 
न भुङक्ते, तस्य तृतीया गतिः भवति । 
संस्कृत-भावार्थ--संसारे धनस्य तिस्तः एव स्थितयः । दाने, उपभोगे 
अथवा नाणे एव अस्य उपयोगः भवति । यः पुरुषः RAY धनं न ददाति न 
उपभोगं कुरुते तस्य घनस्य तृतीया गतिः भवति । अतः मनुष्याय उचित यत्‌ 
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४ तु हरिकुतं 
२ भतृ ह 
धनस्य दानम्‌, उपमोगश्च कुर्यात्‌ अन्यथा अनयोरभावे तस्य घनं नष्टमेव 
भविष्यति । 

व्याकरण-- 

आर्या छन्द । 


हिन्दी अनुवाद - धन की तीन गातयाँ होतो है--दान, भोग और नाश | 
जोन देता है, न उपभोग करता है, उसके धन की तीसरी गति ही होती है 
अर्थात्‌ उसका घन चष्ट हो जाता है । 
मणिः शाणोल्लीढः समरविजयी हेतिनिहतो 
मदक्षोणो नागः शरदि सरितः श्यानपुलिनाः n 
कलाशेषश्चन्द्रः सुरतमृदिता बालललना- 
स्तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चाथिषु जनाः ॥४४।। 
अन्वय - शाणोल्लोढः मणिः, हेतिनिहतः समरविजयी, मदक्षीणः नागः 
शरदि इथानपुलिनाः सरितः, कलाशेष: चन्द्र A 
s : चन्द्रः, सुरत 
ह रि? हे सुरतमृदिता बालललना, अथिषु 
संस्कृत-भावाथं = बथा कृशतया निवषपाषाणेन उल्लिखितः मणिः शोभते 
“in भटः, MES शुष्कजलनिमुक्ततटाः नद्यः ) द्वितीया चन्द्रः 
: न्ता बहुदा A 
AEn ज्ञा बाला च शोभते Ada नवितरणात्‌ दरिद्रीभूताः नृपाः 
व्याकरण-गलितविमवाञ्च + अधिषु = गलितविभवाश्चाथिषु ( भकः सवणे 
दीर्घः) । 
शाणेन उल्लीढः-शाण से उल्लीढ, तृतीया तत्पुरुष । ः 
हेतिभिः निहतः-हेतियों से निहत, तृतीया तत्पुरुष । 
समरे विजयी=समर में विजयी, सप्तमी तत्पुरुष । 
मदेन चीणः=मद से क्षीण, तृतीया तत्पुरुष । 
श्यानानि पुलिनानि यासां ताः=द्यान हे पुलिन जिनके, 


दूनी हि । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGa 


नीतिशतकम्‌ ४३ 


कलया शेषः = कला से दोष, तृतीया तत्पुरुष । 
सुरतेमृदिता = सुरत में मृदित, सप्तमी तत्पुरुष । 
वाला चासौ ललना = बाला जो ललना, कर्मघारय । 
गलितः विभवः येषां ते = गलित है विभव जिनका, बहुब्रीहि । 
— शिखरिणी छन्द । दीपक अळरार। 
हिन्दी अनुवाद-सान से खरादी हुई मणि, युद्ध में शस्त्रों से घायल हुआ 
बिजयी बीर, मद से क्षीण हाथी, शरदुऋतु को सूखे तटभागवाली नदियाँ, 
द्वितीया का चन्द्र, सुरत में मर्दन की हुई बाला स्त्री और याचकों को दान देने 
से दरिद्री हुए राजा, इन सबकी दुर्बलता से ही शोमा है! 
परिक्षीणः कञ्चित्‌ स्पृहयति यवानां प्रसृतये 
स पश्चात्‌संपुर्णो गणयति धरित्रीं तृणससास्‌॥ 
अतश्चानैकान्त्याद्‌ गुरुलघुतयाऽर्थषु धनिना- 
मवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च ॥४५॥ 
अन्बय-कर्चित्‌ परिक्षीणः यवानाम्‌ प्रसृतये स्पृहयति, सः पश्चात्‌, 
सम्पूर्णः धरित्रीम्‌ तृणसमाम्‌ कलयति, अतः घनिनाम्‌ अनँकान्त्यात्‌ अवस्था अर्थेषु 
गुरुळघुतया, वस्तूनि प्रथयति, संकोचयति च । 
संस्कृत-भावार्थ-अवस्थाभेदेन एव पदार्थाः गुरुवः लघवश्च प्रतीयन्ते, 
अन्यत्‌ कारणान्न। उदाहरणार्थम्‌ यथा एकः मनुष्यः दरिद्रावस्थायां स्वल्पमपि 
वस्तु वांछति, स एव घनागमे लक्षरूप्यकाणि अपि न किचित्‌ मन्यते । 
व्याकरण--अतः -- च + अनं कान्त्यात्‌ = अतश्चानंकान्त्यात्‌ ( विसर्जनीयस्य 
सः, स्तोः, इचुनाइचुः, अकः सवर्णे दीर्घः ) 
लघुतया + अर्थेषु = लघुतयार्थेषु ( अकः सवर्णे दीर्घ; ) 
शिखरिणी छन्द । 
हिन्दी अनुवाद--जब कोई दरिद्र होता है, तो अंजलिभर जौ की इच्छा 
करता है और जब वह सर्व-सम्पन्न हो जाता है अर्थात्‌ धनवान्‌ हो जाता है, 
तब सारी पृथ्वी को तुण के समान समझता है, अतः ये ही दोनों चंचल अवस्याएं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४४ भतृ हरित 
पुरुष को बड़ा और छोटा बनाती हैं और वस्तुओं को फैछाती और समेटती हैं । 
अर्थात्‌ दरिद्र होने पर अल्प मूल्य की वस्तु भी बहुमुल्य छगती है और घनी हो 
जाने पर बड़ी संपत्ति भी तुच्छ लगने लगती है । 
राजन्‌ दुधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेतां 
तेनाद्य वत्समिव लोकममु' पुषाण N 
तस्मिश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे 
नानाफलः फलति कल्पलतेव भूमिः ॥४६॥ 
अन्वय- है राजन्‌, यदि एनाम्‌ चितिघेनुम्‌, दुधुक्षसि, तेन अमुं लोक वतम्‌ 
इव एपाण, तस्मिन्‌ सम्यक्‌ परिपोष्यमाणे भूमिः कल्पलता इव अनिशम्‌ नाना- 
'फलः फलति । | 
| सस्छृत-मावाथं - यथा धेनुः वत्से परिपुष्टे सति सम्यकृप्रकारेण दुग्ध ददाति 
तथव यदा राजा लोकरूपिणं वत्सं सम्यक्‌ परिपालयति तदा इयं घेनुरूपिणी afet 
फलवती भवति । अतः कल्याणेच्छुकः नृपः सम्यक्‌ प्रजापालनं कुर्यात्‌ । 
व्याकरण - सम्यक्‌ + अनिशं = सम्यगनिशं ( झलां जशोऽन्ते ) 
कल्पलता + इव = कल्पलतेव (naga: ) 
वसन्ततिलका छन्द । 
क्षितिधेनु में रूपक अलंकार, वत्समिव, कल्पलतेव में उपमा अलंकार । 
हिन्दी अनुवाद- हे राजन्‌, यदि इस पृथ्वीरूपी गौ को दुहना चाहते हो 
तो इस संसार ( प्रजा ) का बछड़े की भाँति पालन करो । इसे सम्यक्‌ रूप से 


शि क ~ ~ - 
Em ब पर यह पृथ्वी कल्पलता के समान निरन्तर अनेक प्रकार से 


सत्याऽनृता च परुषा प्रियवादिनी च 
Rar दयालुरपि चार्थपरा वदान्या ॥ 
नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा . च 
Pt ह नुपनी तिरनेकरूपा ॥४७॥ 
(इतच्‌ ) सत्या, ( कुत्रचित्‌ ) च अनृता, ( कुत्रचित्‌ ) qar 
( इत्रचित्‌ ) च प्रियवादिनी, ( कुत्रचित्‌ ) हिस्रा, ( कुत्रचित्‌ ) अपि दयालुः 
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(कुत्रच्त्‌) अर्थपरा, ( कुत्रचित्‌ ) वदान्या, ( कुत्रचित्‌ ) नित्यव्यया, (कुत्रचित्‌) 
q प्रचुर नित्यधनागमा, नुपनोतिः वेश्या ङ्गना इव अनेक रूपा । 
कक संस्कृत-भावार्थ--यथा वेइया सत्यवादिनी-असत्यमाषिणी, कठोरा- 
मुदुभाषिणी, हि्रा-क्षमाशीला, लोभिनी-उदारा, व्ययशारिनी-घनसंचयकर्ती 
q समये-समये भवति तथैव राजनीतिरपि अनेकरूपाणि यथासमयं घारयति । 
उ्याकरण--सत्य + अनृता = सत्यानृता ( अकः सवर्णे दीर्घः ) 
च्‌ + अर्थपरा = चार्थपरा ( अकः सवर्ण दीर्घः ) 
घन + आगम = घनागम ( अकः सवर्णे दोघं: ) 
वेश्याङ्गना + इव = वेश्याङ्गनेव ( आद्गुणः ) 
नित्यं व्ययं यस्याः सा = नित्य है व्यय जिसका, बहुव्रीहि । 
प्रचुरः च नित्यः च घनानाम्‌ आगमः यस्यां सा=प्रचुर और 
नित्य है घनों का आगम जिस पर-सम्पूर्ण में बहुब्रीहि । 
घनानाम्‌ आगमः में षष्ठी तत्पुरुष । 
प्रचुर + नित्य में इन्द्र, भ्रचुरनित्या घनागम में कर्मधारय । 
वेद्या चासौ अंगना = वेश्या जो अंगना, कमंघारय । 
नुपस्य नीति = नृप की नोति, षष्ठी तत्पुरुष l 
अनेकानि रूपाणि यस्याः सा = अनेक रूप हैँ जिसके, बहुव्री हि. t 
वसन्ततिलका छन्द । वेश्याङ्गनेव में उपमा अल कार | 
हिन्दी अनुवाद--कहीं सत्य, कहीं असत्यवादिनी, कहीं कठोर, कहीं प्रिय 
बोलनेवाली, कहीं हिंसक, कहीं दयालु, कहीं लोमी ओर कहीं उदार, कहीं नित्य 
व्यय करनेवाली और कहीं अत्यन्त संचय करनेवाली, राजनीति वेश्या के समानः 
अनेक रूपवाली होती है । 
आज्ञा कीतिः पालनं ब्राह्मणानां दानं भोगो मित्रसंरक्षणं च ॥ 
येषामेते षड्गुणा न प्रवृत्ताः कोऽर्थस्तेषां पाथिवोपाअयेण ॥४८॥ 
अन्वय येषाम्‌ विद्या, कीतिः, ब्राह्मणानां पालनम्‌, दानं, भोगः मित्रः 
संरक्षणम्‌ च एते षड्गुणाः न प्रवृत्ताः, तेषाम्‌ पा्थिवोपाअयेण कः हर्ष । 
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४६ भतृ हरिकूतं 
संस्कृत-भावार्य --विद्यादिषड्गुणा पुरुषाणामपे च्िताः, . तद्विना तेषां 
'नृपाश्रयों व्यर्थ: । k Epp 
व्याकरण--पाथिव + उपाश्रयेण = पार्थिवोपाश्रयेण ( आद्गुणः ) ।. 
षटू च ते गुणाः = छः जो गुण, कर्मधारय । 
पाथिवस्य उपाश्रयेण = पार्थिव के उपाश्रय से = षष्ठी तत्पुरुष । 
"शालिनी छन्द |. . 


हिन्दी अनुवाद-विद्या, यश, ब्राह्मणों का पालन, दान, भोग और मित्रों 
की रक्षा, ये छः गुण जिनमें नहीं है, उन्हें राजा का आश्रय करने से क्या फल है ? 

यद्धात्रा निजभालपट्टलिखितं स्तोकं महद्वा धनं 

तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरो ततो .नाऽधिकम्‌ ॥ 

तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणां; वत्त वृथा मा कुथाः 

कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो गृहात तुल्यं जलम्‌ ॥४९॥ 


Oo... अत REETA =e a ppe - FT 


-—..i. अ 


अन्वय--धात्रा यत्‌ स्तोकम्‌ महत्‌ -वा घनं निजमालपट्टलिखितम्‌ तत्‌ 
नितराम्‌ मरुस्थले अपि प्राप्नोति, ततः अधिकम्‌ मेरौ न, तत्‌ धीरः भव, वित्त- 
वत्सु कृपणाम्‌ वृत्तिम्‌ वृथा मा कृथाः, पश्य घटः कूपे पयोनिधौ अपि तुल्यम्‌ 
जलम्‌ गृह्मति। ` 32102 

संस्कृत-भावाथं-मनुष्यः स्वभाग्यानुसारं महत्‌ अथवा अल्पं घनं प्राप्नोति, 
सः मरुभूमौ स्यात्‌ उत सुमेरौ गच्छेत्‌, अधिक न प्राप्स्यति । अतः जनैः चयं 
धारयित्वा धनिषु व्यर्था याचना न करणीया । घटः समुद्रे पतेत्‌ कृपे वा gag: 
सममेव जले प्राप्नोति । तथैव जनः अपि ` स्वप्रारब्धानुसारं घनं प्राप्नोति 
'अघिक न । 

व्याक्रण--यत्‌ + धात्रा Sagar (- लां जशोऽन्ते ): . -- 

`” ` ORENA = तद्धीरो. ( झला; जशोऽन्ते) .... 

| ' ` ' , 'पयोतिषौ + अंपि = पयोनिधावपि ( एचोऽयावायावः Ji 

निजे nang लिखितम्‌: निजभाल:पट्ट परः लिखित, कर्म 
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ध्री सकाश ३ IA 
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नीतिशतकम्‌ Yzy महा विद्यालय 
SLL nyaman 
घारयगभित सप्तमी तत्पुरुष । भालपट्ट में रूपक अलंकार । 
विशेष उदाहरण से पुष्ट सामान्य सिद्धान्त-अर्थान्तरन्यास । 
शादलविक्री डित छन्द । 
हिन्दी अनुवाद--विधाता ने थोड़ा अथवा बहुत धन जो अपने ललाट- 
रूपी पट्ट पर लिख दिया है वह निश्चय ही मरुभूमि में भी प्राप्त होता है, उससे 
अधिक सुमेर पर्वत पर भी नहीं मिलता, इसलिए धैर्य धारण करो और व्यर्थ में 
धनियों के निकट याचना न करो । देखो, घडा कुएं में डाला जाय अथवा समुद्र 
में, जल स्वपरिमाणानुसार बरात्रर ही ग्रहण करता है | 


aAa चातकाधारोऽसीति केषां न गोचर: ॥ 
किमस्शोदवरास्माकं कापण्योक्ति प्रतीक्षसे ५०॥ 


अन्वय--हे अम्भोदवर, त्वम्‌ एव चातकाधारः असि, इति केषां न गोचरम्‌ 
( तस्मात्‌ ) अस्माकम्‌ कार्पण्योक्ति किंम्‌ प्रतीक्षसे । 

संस्कृत-भावार्थ-( इद मेघं प्रति चातकस्य उक्ति; अस्ति )। मेघः एव 
चातकस्य प्राणाघारः इति प्रसिद्धः अस्ति तदा तेन तस्य दीनवचनानां प्रतीक्षया 
बिना वृष्टिः कत्तव्या । 


४७ 


व्याकरण--चातक + आधार = चातकाघार ( अकः सवणे दीर्घः ) 
असि + इति = असीति ( अकः सवर्णे दीर्घः ) 
कार्पण्य + उक्ति = कार्पण्योक्ति ( आद्गुणः ) 
अम्भोदेषु वर = अम्भोदों में वर, सप्तमी तत्पुरुष । 
चातकस्य आघार! = चातक का आधार, षष्ठी तत्पुरुष । 
कार्पण्या चासौ उक्तिः = कार्पण्या जो उक्ति = कर्मधारय । 


अनुष्टुप्‌ छन्द | 
हिन्दी-अनुवाद- ( यह मेघ के प्रति चातक की उक्ति हे) हे श्रे्ठमेघ 
ही चातक के आधार हो यह कोन नहीं जानता ? अर्थात्‌ सब जानते हैं 


कि मेघ ही चातक का प्राणाघार है । तब तुम हमारे दीन वचनों की प्रतीक्षा 
क्यों करते हो ? अर्थात्‌ मेघ को चातक की दीन पुकार के बिना ही वृष्टि कर 
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४८ भतृ aga 


देनी चाहिए । किसी याचक की दाता के. प्रति उक्ति इस कथन में संकेतित है । 
सारूप्य निवंघना अप्रस्तुत प्रशंसा ( अन्योक्ति ) । 


रे रे चातक सावधानमनसा मित्र क्षण श्रूयता- 
सस्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेतु नैतादृशाः N 
केचिद्वुष्टिभिराद्रंयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचि qqa 
यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा afg दीनं वचः ॥५१॥ 
अन्यय--रे रे चातक मित्र सावधानमनसा क्षणं श्रूयताम्‌, गगने बहवः 
गंभोदा सन्ति, सर्वे अपि एतादृशाः न, केचित्‌ वसुधाम्‌ वृष्टिभिः आद्यन्त, 
केचित्‌ वृथा गर्जन्ति, यम्‌ यम्‌ पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनम्‌ वचः मा ब्रूहि । 
संस्कृत-भावार्थ - चातक निर्देशेन कविः अस्मान्‌ उपदेशं ददाति । गगने 
बहवः मेघाः सन्ति परन्तु सर्वेऽपि सकरुणाः न । केचित्‌ पृथवीं सजलां gafea 
केचित्‌ वयं गर्जनां कुर्वन्ति, अतः सर्वेषाम्‌ अग्ने चातकस्य दीनोक्तिनँ 
युक्ता । अनेन दृष्टान्तेन कविः वर्णयति यत्‌ संसारे दानिनः कृपणाः वा बहुविधाः 
जनाः सन्ति, केचित्‌ ददति केचित्‌ व्यर्थमेव घटाटोपं दर्शयन्ति अतः सर्वभ्यः 
याचनम्‌ न युक्तम्‌ ॥ | 
ष्याकरण- न + एतादृशा = नँ तादृशा ( वृद्धिरेचि ) 
केचित्‌ + वृष्टिः = केचिद्‌ वृष्टि ( झलां जशोऽन्ते ) 
केचित्‌ + वृथा = केचिद्‌ वृथा ( झलां जशोऽन्ते ) 
सावधानेन मनसा = सावधान मन से, कर्मघारय । 
अन्योक्ति ( सारूप्य निवंघना अप्रस्तुत प्रशांसा ) अळंकार । 
रे रे में वीप्सा अळंकार । 
शार्दुलविक्रीडित छन्द । 
हिन्दी अनुवाद-हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षणभर सुन, आकाश 
में बहुत से मेघ हैं पर सब ऐसे नहीं हैं, कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को आई 
करते हैं और कुछ व्यर्थ ही गर्जन करके चले जाते हैं अतः जिस को देखो उसी 
के आगे दीन वचन मत बोलो । 
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नीतिशतकम्‌ “3 


अकरुणत्वमकारणविग्रहः परधने परयोषिति च स्पृहा ॥ 
सुजनबंधुजनेष्वसहिष्णृता प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्‌ ॥५२॥ 
अन्वय--अकरुणत्वम्‌, अकारणविग्रहः, परधने, परयोपिति च स्पृहा, सुजन- 
बंघुजनेषु असहिष्णुता, इदम्‌ हि दुरात्मनाम्‌ प्रकृतिमिद्धम्‌ । 
संस्कृत-भावार्थ- दुरात्मानः स्वभावतः एव निष्करुणाः, व्यथं कलह- 
कारकाः, परवित्तेषु, नारीषु, च इच्छुङ्राः, स्त्रजानां, बन्धूनां च वचनानां द 
श्रोतारः भवन्ति । 
व्याकरण--जनेषु + असहिष्णुता = जनेष्वसहिष्णुता ( इको यणचि ) 
परस्य घने = पर के धन में, षष्ठी तत्पुरुष । 
परस्य योषिति = पर की स्त्री में, षष्ठी तत्पुरुष । 
सुजनेषु च बंधुजनेषु च = सुजनों में और बंधुजनों में, हन्द । 
द्रुतविलम्बित छन्द | 
हिन्दी अनुवाद--दया न करना, अकारण ही लड़ाई-झगड़ा करना, दूसरे 
के धन और स्त्री की इच्छा करना, अपने कुटुम्ब और मित्रों की बात न सहना, 
ये बातें दुष्टजनों को स्वभावतः सिद्ध होती हें । 
दुर्जनः परिहतंव्यो बिद्ययाऽलङ्कृतोऽपि सन्‌ ॥ 
मणिना भूषितः ad: किमसो न भयङ्करः ॥ ५३ ७ 
अन्बय-विद्ययाऽलङ्कृतो अपि सन्‌ दुर्जनः परिहर्तव्यः, असौ मणिना भूषितः 
सर्पः किम्‌ भयङ्कुरः न ? 
संस्कृत-भावार्थ--यथा मणियुक्तः सन्‌ अपि सर्पः भयप्रदः भवति तथैव 
विद्वान्‌ अपि gea: भयप्रदः भवतिं । विद्यालङ्कृतस्य दुर्जनस्य संगतिः मपि 
मनुष्याय कष्टप्रदा भवति अत दुर्जनं सर्वथा परित्यजेत्‌ । 
व्याकरण--परि + हृ + तब्यतु = परिहर्तव्य । 
अनुष्टुप्‌ छन्द । 
हिन्दी अनुवाद --बिद्या से भूषित होने पर भी दुर्जन का परित्याग ही 
करना चाहिए, क्‍योंकि मणियुक्त होने पर भी सपं क्या भयंकर नहीं होता ? 
४ 
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५० भतृ हरिकृतं 


अर्थात्‌ सर्प सदैव भयंकर होता है चाहे वह मणियुक्त हो अथवा नहीं, उसी प्रकार 
दुर्जन विद्वान्‌ होने पर भी त्याज्य है । 
जाड्यं होमति गण्यते व्रतरुचौ दम्भः शुचौ केतवं 
श्रे निघु णता ऋजो विमतिता दैन्य प्रियालापिनि ॥ 
तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरिता वक्तयंशक्तिः स्थिरे 
तत्को नास गुणो भवेत्स गुणिनां यो दुर्जनेर्नाड्डितः ॥५४॥ 


अन्वय--होर्मात, जाड्यम्‌, ब्रतरुचौ दम्भः, शुचौ कैतवम्‌, शूरे निघु णता, 
ऋजौ विमतिता, प्रियालापिनि दैन्यं, तेजस्विनि अवलिप्तता, वक्तरि मुखरता, 
स्थिरे अशक्तिः गण्यते तत्‌ गुणिनाम्‌ कः नाम सः गुणः यः दुर्जनैः अंकितः न। 
संस्कृत-भावार्थ-यद्यपि लज्जाशीलता, ब्रतरुषिता, पवित्रता, शुरता, 
ऋजुता, प्रियमाषणम्‌, तेजस्विता, वक्तृत्वशक्ति:, स्थिरता च गुणाः सन्ति, 
एभिः अलंकृतः पुरुषः श्रेष्ठः भवति, तथापि दुर्जनाः इमान्‌ गुणान्‌ जड़तादिक- 
दोषत्वेन एव मन्यन्ते । गुणविशिष्टानां पुरुषाणां सर्वे गुणाः दुर्जनैः दोषत्वेन 
कल्प्यन्ते । 
व्याकरण--प्रिय + आलापिनि = प्रियालापिनि ( अकः सवणे दीर्घः ) 
तेजस्विनि + अवलिप्तता = तेजस्विन्यवलिप्तता ( इको यणचि ) 
वक्तरि + अशक्तिः = वक्तर्यशक्ति ( इको यणचि ) 
ब्रते रुचिः यस्य सः =ब्नत में है रुचि जिसकी, बहुब्रीहि समास । 
ह्यादूलविक्रीडित छन्द । 
हिन्दी अनुवाव-- दुर्जन लज्जावान्‌ पुरुष को शिथिल, व्रतघारी को अभिमानी, 
पवित्र को पाखण्डी, वीर को निर्दय, सीघे को मूर्ख, प्रियवादी को दीन, तेजस्वी 
को, गर्वयुक्त, वक्ता को वकवादी और स्थिर चित्तवाले फो आलसी कहते हुँ । 
इससे यह सिद्ध होता है कि गुणियों में कौन-सा वह गुण है जिसे दुर्जन कलंक 
नहीं लगाते; अर्थात्‌ बुरे मनुष्य गुणों को भी दोष ही मानते हैं । 
लोभश्चेदगुणेन कि पिशुनता यदस्ति कि पातकैः 
सत्यं चेत्तपसा च कि शुचि मनो यदस्ति तीर्थेन किम्‌ ॥ 
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नीतिशतफम्‌ ५१ 


सौजन्यं यदि कि निजैः सुमहिमा यद्यस्ति कि asa: 
सद्विद्या यदि कि धनैरपयशो यद्यस्ति कि सृत्युना ॥५५॥ 
अन्चयय--लोभः चेत्‌ अगुणेन किम्‌, यदि पिशुनता अस्ति पातक! किम्‌, 
सत्यं चेत्‌ तपसा च किम्‌, यदि शुचिः मनः अस्ति तीर्थेन किंम्‌, यदि सौजन्यम्‌ 
निजैः किम्‌, यदि सुमहिमा अस्ति मंडनेः किंम्‌, यदि सद्विद्या aa: किम्‌, यदि 
अपयशः अस्ति मृत्युना किम्‌ । 
संत्कृत-भावार्य --लोभः महत्तमः अगुणः, पिशुनता सर्वपापेम्प्रः महान्‌ पापः, 
सत्यभाषणं तपसा श्रेष्ठः, पवित्रं मनः तीर्थयात्रयाऽधिकं लाभप्रदम्‌, सुगनतया सर्वे 
वांघवाः भवन्ति, सुयशसा जनः न अन्यमण्डतमपेञ्षते, सहिद्यां सम्प्राप्य न घनस्य 
आवश्यकता, अपक्रीतिशच मृत्युनापि कष्टकरा भवति | 
व्याकरण -चेत्‌ + अगुणेत=्चेदगुणेन ( झलां जशोऽन्ते ) 
यदि + अस्ति=्यद्यस्ति (इको यणचि ) 
दार्दूलविक्रोडित छन्द | 
हिन्दी अनुवाद-यदि लोम है तो और अवगुण से क्या, यदि नोचता है 
तो और पापों की वया आवश्यकता, यदि सत्य है तो तप करने से क्या लाम, 
यदि मन शुद्ध है तो तीथं करने से क्या लाभ, यदि सज्जनता है तो मित्र तथा 
कुटुम्ब की क्या आवशयकता, यदि यश प्राप्त है तो Tt से क्या लाम, यदि 
सद्विद्या है तो और घन की क्या आवश्यकता, यदि अपयश प्रास है तो मृत्यु 
पाने से क्या ? 
शशी दिवसधूसरो गलितयोबना कामिनी 
सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं TIGA: N 
प्रभर्धनपरायणः सततदुर्गतः सज्जनो 
नुपांगनगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥५६॥ 
अन्वय-दिवसघसरः शशी, गलितयौवना कामिनी, विगतवारिजं सरः, 
स्वाकृतेः अनक्षरम्‌ मुखम्‌, घनपरायणः IG, सततदुर्गतः सज्जनः, TUITA: 
खलः, मे मनसि सप्त शल्यानि । 
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५२ भतृ हरिकृतं 


संस्कत-भावार्थ-दिवसे मलिनः चन्द्र, विगतयोवना स्त्री, कमलहीनं 
सरोवरम्‌, सुन्दराकृति: जनः मूखंः, कृपण: स्वामी, दरिद्रः सज्जनः, राजसभायां 
ख खलः, एतत्‌ सवं विलोकय, सुविचारी सज्जनः दुःखमाप्नोति । 


घ्याकरण- सु + आङ्ृतेः=स्वाक्ृतेः ( इको यणचि ) 
दिवसे धूसरः=दिवस में घूसर=सप्तमी तत्पुरुष । 
गलितं यौवन यस्याः सान्गलित है यौवन जिसका, बहुब्रीहि । 
सु आकृतिः यस्य तस्य = सुन्दर आकृति है जिसकी, बहुब्रीहि | 
घने परायणः=धन में परायण, सप्तमी तत्पुरुष । 
नुपस्य अंगणे गतः=्नुप के आंगन में गया, षष्ठीगभित 
सप्तमी तत्पुरुष । 
पृथिवी छन्द । 
हिन्दी अनुवाद--दिन में मलिन चन्द्र, योवनहीन स्त्री, कमलहीन सरोवर, 
सुन्दर स्वरूपवाले का अक्षरहीन मुख ( मूर्ख ), कृपण स्वामी, दरिद्री सज्जन 
झोर राजसभा में दुष्टजन, ये सातों मेरे हृदय में कांटे के समान गड़ते हैं । 
न कञश्चिच्चण्डकोपानामात्मीयो नाम ARTNA ॥ 
होतारमपि जुह्वानं स्पृष्टो दहति पावकः ॥५७॥ 
अन्वय चण्डकोपानाम्‌ भूभुजाम्‌ आत्मीय; नाम व श्चित्‌ न, स्पृष्टः पावकः 
gag होतारम्‌ अपि दहति । 
संस्कृत-भावार्थ-यथा aka: स्वस्पर्शकारकमपि दहति न सः होतारमपि 
गणयति ada फ्रोघशीलाः नृपाः आत्मीयान्‌ अपि क्रोघाभिभूताः सन्तः दण्डयन्ति 
झत॥ तेषां कोपि आत्मीयो न भवति । 
व्याकरण चण्डकोपानाम्‌ + आत्मी यः=चण्डकोपानामात्मीयो 
पौ + अकः=पावकः ( एचोऽयवायावः ) 
ER, + कत=स्पुष्ट१ 
चण्डः कोपः येषां तेषामृ=चण्ड है कोप जिनका, बहुत्रीहि । 
अनुष्टुप्‌ छन्द । 
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तीतिशतफस्‌ ५३ 


हिन्दी अनुवाद--प्रचण्ड क्रोधवाछे राजाओं का कोई आत्मीयजन नहीं 
होता; क्योंकि प्रज्जलित अग्नि छू जाने पर हवन करते हुए होता (हवन करनेवाले) 
को भी जला देती है | 
मौनान्धुकः प्रवचनपटुर्वातुलो जल्पको वा 
धृष्टः पाश्वं वसति च तदा दूरतश्चाप्रगल्भः N 
क्षान्त्या भीरुयंदि न सहते प्रायशो नाभिजातः 
सेबाधर्सः . परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥५८॥ 
अन्वय - मौनात्‌ मूकः, प्रवचन पटुः वातुलः वा जल्पकः, TG वसति 
तदा घृष्टः, दुरतः च अप्रगल्मः, चान्त्या भीरुः, यदि न सहते प्रायशः अभिजातः 
न ( तेन ) योगिनाम्‌ अपिं अगम्यः सेवा घर्मः परमगहनः । 
संस्कृत-भावार्थ -सेवाधर्मः परम कठिनः भवति । योगिनः अपि न तस्य 
यार यान्ति । प्रत्येकं दशायां सः अपमानभाजकः। यदि सः मोनः afg मूकः 
कथ्यते, वक्ता सन्‌ वातुलः कथ्यते, निकटवासी सन्‌ घृष्टः, दूरवासी च मूर्ख: 
कथ्यते । यदि सः क्षमाशीङः afg भीतः, असहनशीलरच अकुलीनः कथ्यते । 
व्याकरण--मौनान्‌ + मूकः मौनान्मूकः ( प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ ) 
च + अप्रगल्भः = चाप्रगहभः ( अकः सवणे दीर्घः ) 
न + अभिजातः = नाभिजातः (अक्रः संवरणे दीर्घः ) 
अपि + अगम्यः = अप्यगम्यः ( इको यणचि ) 
प्रवचने पटः = प्रवचन में, पटु, सप्तमी तत्पुरुष । 
मंदाक्रान्ता छन्द । 
हिन्दी अनुवाद--सेवापरायण व्यक्ति मौन रहने से गूंगा, वक्ता होने से 
वाचाल अथवा बकवादी, समीप रहने से धृष्ट और दूर रहने से मूर्ख, चमा करने 
से डरपोक और सहनशील होने से अकुलीन कहा जाता है । इससे स्पष्ट है कि 
सेवाघर्म परम कठिन है, वह योगियों को भी अगम्य हे । 


उद्भासिताखिलखलस्य विश्दंबलस्य 
घ्राग्जातविस्तृतनिजाधमकमवृत्तः ॥ 
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KY भतृ हरिकृतं 


दैवादवाप्तविभवस्य गुणद्विषोऽस्य 
नीचस्य गोचरगतैः सुखमाप्यते केः N 
अन्वय-उ-द्रासितखिलखलरय, विश्यृंखलस्य, प्रारजातिविस्तृतनिजाधम- 
कमंवृत्तेः, दैवात्‌ अवासविभवस्य, गुणद्विषः, अस्य नीचस्य गोचरगतैः केः सुखम्‌ 
आस्यते | 
संस्कत-भावार्थ-प्रकृत्या महादुष्टस्य, निरंकुशस्य, यस्य च पूर्वजन्मनि 
कृतानाम्‌ पापकमंणाम्‌ अस्मिन्‌ जन्मनि उदयः सूतः तस्य, भाग्यवशात्‌ प्रात- 
संपतते, गुणानां शत्रोः, नीचजनस्य समीपे वासं कृत्वा न कोऽपि सुखं प्राप्नोति | 
व्याकरण--उद्भासित + अखिल = उद्भासिताखिल ( अकः सवणे दीर्घः ) 
निज + अघम = निजाधम ( अकः सवर्णे दीर्घः ) 
दैवात्‌ + अवा = दैवादवाप्त ( झलां जशोऽण्ते ) 
प्राक्‌ + जात = प्राग्जात ( झलां जश्‌ झशि ) 
उद्भासिताः अखिला खलाः येन तस्य = उदुभासित किया हे 
अखिल दुष्टता जिसने, कर्मघारयगभित बहुब्रीहि । 
प्राक्‌ जातानाम्‌ विस्तृतानाम्‌ निजानाम्‌ अघमानां कर्मणां वृत्तिः 
येन तस्य = प्राक्‌ जात विस्तृत निज अघम कर्मों की वृत्ति है 
जिसकी, कर्मघारय, षष्ठी तत्पुरुषगमित बहुब्रीहि | 
अवाप्तः विभवः येन तस्य=अवा्त किया है विभव जिसने, बहुब्नी हि। 
गुणानां द्विषः = गुणों के शत्रु, षष्ठी तत्पुरुष । 
वसन्ततिलका छन्द । 
हिन्दी अनुबाद--समस्त दुष्टताओं को प्रकट करनेवाले, निरंकुश, जिसके 
पूर्वजन्म के नीच कर्म उदय हो रहे हैं, ऐसे भाग्य से प्राप्त सम्पत्तिवाले, गुणों 
के एात्रु नीच के निकट आकर किसने सुख पाया है ? अर्थात्‌ नीच मनुष्य के 
निकट रहकर कोई सुखी नहीं रह सकता । 
आरस्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌ ॥ 
दिनस्य पुर्वाधपराधभिन्ना छायेव संत्री खलसज्जनानाम्‌ ॥६०॥ 
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नीतिशतकम्‌ ५५ 


अन्वय--आरंभगुर्वी, क्रमेण क्षयिणी, लघ्वी पुरा, पदचात्‌ च वृद्धिमती, 
दिनस्य पूर्वार्घपरार्धभिन्ना, छाया इव, खलसज्जनानाम्‌ मैत्री ( भवति ) । 
संस्कुत-भावार्थ - दुष्टानां मित्रता आरम्भे दिनस्य पूर्वभागस्य छाया इव 
महती भवति, पश्चात्‌ च क्षीयते, सज्जनानां च मित्रता दिनस्य उत्तरभागस्य 
छाया इव, आरम्भे लध्वी भवति, पश्चात्‌ च क्रमशः वृद्धि प्राप्नोति । अतः 
दिनस्य-पूर्वार्घपरार्घविभागसम्बन्धिच्छायेव खलसज्जनयोरमेत्री भवति | 
व्याकरण--छाया + इव = छायेव ( आद्गुणः ) । 
'भिद्‌+क्त = भिन्नः ( रदाम्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः ) 
आरंभे गुवीं = आरम्भ में गुर्वी, सप्तमी तत्पुरुष । 
gd च पराधं च तयोः छाया = पूर्वार्धं और परार्ध की छाया । 
ganina षष्ठी तत्पुरुष । 
खलानां च सज्जनानां च = खलों की और सज्जनो की, kal 
उपजाति छन्द । 
हिन्दी अनुवाद--आरम्भ में बड़ी फिर क्रम से घटनेवाली, पहिले छोटी 
फिर घीरे-घीरे बढ्नेवाली दिन के पहिले भाग और दूसरे भाग की छाया की 
भाँति दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। 


सृगमीनसञ्जनानां तृणजलसंतोषविहितवृत्तीनाम्‌ ॥ 
लुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणबैरिणो जगति ॥६१॥ 


अन्वय--जगति, लुब्धकधीवरपिशुनाः तुणजलसंतोषविहितवृत्तीनाम्‌ मृगमीन- 


सज्जनानाम्‌, निष्कारणवँरिणः भवन्ति । 
संस्कृत-भावार्थं - अस्मिन्‌ संसारे मृगः तुणेत, मत्स्यः जलेन, सज्जनरच 
संतोषेन स्वजीवनयापनं करोति परन्तु लुब्धः व्याघः मृगस्य, धीवरः मत्स्यस्य, 
कुटिलाइच सज्जनस्य अकारणमेव वैरिणः भवन्ति। 
व्याकरण लुभ्‌ + बत = लुब्ध: । 
लुब्धकश्च, घीवरश्च, पिशुनश्च ते = लुब्धक, धीवर और 
पिशुन, इन्द्र । तृणं च जलं च संतोषरच एते: विहिता वृत्तिः 
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५६ भतु हरिकृतं 
येषां तेषाम्‌ = तृण, जल और सन्तोष सै विहित है वृत्ति 
जिनकी, saaha बहुब्रीहि । मृगश्च मीनशच सज्जन४च 
तेषाम्‌ = मृग, मीन और सज्जन के, द्वन्द्व । 

आर्या छन्द, यथासंख्य अलंकार । 


हिन्दी अनुवाद-- संसार में व्याध, धीवर और कुटिल जन, तृण, जल 
और संतोष द्वारा अपनी जीविका करनेवाले हरिण, मछली और सज्जनों के 
बिना कारण ही वैरी होते हैं । 


वांछा सज्जनसंगमे परगुणे प्रीतिगंरो नप्नता 
विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिर्लोकापवादाद्‌भयम्‌॥ 
भक्तिः शुलिनि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले — 
ष्वेते येषु aafia निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥६२॥ 


अन्दय--सञ्जनसंगमे वांछा, परगुणे प्रीतिः, गुरौ नन्नता, विद्याया 
व्यसनम्‌ स्वयोषिति रतिः, लोकापवादात्‌ भयम्‌, शूलिनि भक्तिः, आत्मदमने शक्ति, 
खलेषु संसर्गमुक्तिः, एते निर्मल्गुणा: येषु वसन्ति, तेभ्यः नरेभ्यः नमः । 


संस्कृत सावां — नराः नमस्कारारहाः ये सद्भिः सह वसतुं वाञ्छन्ति, 
परगुणेषु स्नेह कुर्वन्त, गुरुषु नश्रत्वं दर्शयन्ति, येषां विद्या एव व्यसनम्‌, येषां च 
स्वभार्या प्रति स्नेहभाव, ये लोकनिन्दया भीताः भवन्ति, ये च भगवदुभक्ता, येषां 
चः शक्ति: मनोदमने, ये च खलः सह वस्तुं नेच्छन्ति । | 


SAEN + अपवाद = लोकापवाद ( अक: सवणे दीर्घ; ) । 
कापवादात्‌ + भयम्‌ = लोकापवादाद्भयम्‌ (झां जश झशि) । 
ज am ( इको यणचि ) । a 
सज्जनानां संगमे = सज्जनों के संगम में, षष्ठी त 
, त्पुर्ष । 
परस्य गुणे - पर के गुण में, षष्ठी तत्पुरुष । 
स्वस्थ योषिति - अपनी स्त्री में, षष्ठी तत्पुरुष । 
लोकस्य अपवादात्‌ = लोक के अपवाद से, षष्ठी तत्पुरुष । 
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नीतिशतकम्‌ ५७ 


आत्मनः दमने = आत्मा के दमन में, षष्ठी तत्पुरुष । 
संसर्गस्य मुक्तिः = संसर्ग की मुक्ति, षष्ठी तत्पुरुष । 
निर्मलाइच ते गुणाः = निर्मल जो गुण, कर्मधारय । 
शार्दुलविक्रीडित छन्द | 
हिन्दी अनुवाद--सज्जन-संगति की इच्छा, दूसरे के गुण में प्रेम, बड़ों 
के प्रति नग्नता, विद्या में व्यसन, अपनी पत्नी से प्रेम, लोकनिन्दा से भय, शिव 
में भक्ति, आत्मा के दमन में शक्ति, दुष्टों के संग का त्याग, ये निर्मल गुण जिन 
भनुष्यों में हैं, उन मनुष्यों को नमस्कार है । 
विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पट्ता युधि विक्रमः 0७ 
यशसि चाभिरुचिव्यंसनं श्रुतो प्रक्कतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥६ ३॥ 
अन्वय -विपदि घैर्यमू, अथ अभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता, युधिविक्रमः, 
यशसि च अभिरुचि:, श्रुतौ व्यसनम्‌, इदम्‌ हि महात्मनाम्‌ प्रकृति सिद्धम्‌ । 
संस्कत-भावार्थ --महात्मानः स्वभावतः एव विपत्तौ धँयंघारिण:, ऐश्वर्य 
Gara: भवन्ति । ते सभामध्ये निजवाणीचातुयं, युद्धे च वीरता दर्शयन्ति, 
तेषां रुचि: यशःप्रदकार्यकरणे, व्यसनं च शास्त्रचर्चायाम्‌ भवति | 
वयाकरण--अभि + उदय = अभ्युदय ( इको यणचि ) | 
च + अभिरुचि = चाभिरचि ( अकः सवणे दीर्घः ) । 
वाचः पटुता = वाक्‌ की पटुता, षष्ठी तत्पुरुष । 
दुतविलम्बित छन्द | 
हिन्दी अनुवाद--विपत्ति में धैर्य, ऐइवर्य में क्षमा, सभा मेँ Ta T 
चातुर्य, युद्ध में शौर्य, कीर्ति में रुचि, शास्त्र-चर्चा में व्यसन, ये बात महात्मा 
में स्वाभाविक ही होती हैं । 
प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते संश्रमविधिः 
प्रियं कृत्वा सोनं सदसि कथनं चाप्युपकृतेः ॥ 
अनुत्सेको लक्ष्म्या निरभिभवसाराः परकथाः = 
सतां केनोहिष्ट विषममसिधारात्रतमिदम्‌ ॥ {४ 
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५८ भतृ हरिकतं 
अन्वय--परदानम्‌ प्रच्छन्नम्‌, गृहम्‌ उपगते संभ्रमविधि:, प्रियं कृत्वा मौनम्‌, 
सदसि उपकृते: अपि कथनम्‌, लक्ष्म्याम्‌ अनुत्सेकः, परकथाः निरभिभवसाराः 

इदं विषमम्‌ असिधाराव्रतं सतां केन afgor । 


_सस्कूत-भावाय--सन्तः स्वभावेनैव गुप्तदानम्‌ अभ्यागतस्य च सत्कारं ` 
कुर्वन्ति, परप्रियं कृत्वा मोना: निवसन्ति, pagar च सभायां वर्णयन्ति, ` 


धने सम्प्राप्य निरमिमाना: निवसन्ति, निन्दारहितां च परकथां कथथन्ति। यद्यपि 
इद कपाणधारावत्‌ व्रत तथापि सन्तः विनोपदेशेन एव एत त्‌ ad परिपालयन्ति । 


व्याकरण--च + अपि = चापि ( अकः सवें दीर्घः ) । 
नापि + उपङ्गतेः = नाप्युपकृतेः ( इको यणचि ) । 
केन + उद्दिष्टं = केनो दिष्टं ( आद्गुणः ) । 
कृ + वत्वा = कृत्वा । 
उप + कु + कत = उपकृत । 
संभमस्य विधिः = संभ्रम की विधि, षष्ठी तत्पुरुष । 
परेषां कथा = पर की कथा, षष्ठी तत्पुरुष । 


शिखरिणी छन्द । समुच्चय अलंकार । 


हिन्दी अनुवाद - दान गुप्त करना, घर आये 
. हुए का सत्कार करना, 

Sya करके मौन रहना, दुसरे के द्वारा किप्रे उपकार का सभा में कथन कर 

/ ऐश्वर्य पाकर गर्व न करना, दुसरे की निदारहित चर्चा करना, इस प्रकार 
तलवार की घार से कठोर ब्रव का सञ्जनों को किसने उपदेश दिया है ? अर्थात्‌ 
किसी ने नहीं । यह तो उनका स्वभाव ही होता है । | 
करे श्लाध्यस्त्यागः शिरसि गुरुपादप्रणयिता 
मुखे सत्या वाणी विजयि भुजयोवी यंमतुलम्‌ ॥ 
Se स्वच्छा वृत्तः श्रुतमधिगतैकव्रतफले 

श्वयण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्‌ ॥६५॥ 
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नीतिशतकम्‌ ५९, 


अन्वय--करे दलाघ्पः त्यागः, शिरसि गुरुपादप्रणयिता, मुखे सत्या वाणी, 
मुजयोः विजयि अतुलम्‌ वीर्यम्‌ हृदि स्वच्छा वृत्तिः अघिगतैकव्रतफंशम्‌ श्रुतम्‌, 
इदम्‌ ऐश्वर्येण विना अपि प्रकृतिमहताम्‌ मण्डनम्‌ | 
संस्कत-भावार्थ -विभवं विनाऽपि स्वाभाविकमदापुरुषाणाम्‌ हस्ते दान» 
शीलता, मस्तके qay विनम्रता, मुखे सत्यवादित्वम्‌, भुजयोः विजय-प्रदान- | 
कारकं निरुपमं बलं हृदये च स्वच्छो व्यापारः भवत्ति तथा च ते aa शास्त्रस्य 
अध्ययन कुर्वन्ति येन ईक्वरभ्रासिः स्यात्‌ | एभिर्गुणैरेव महतां TU: भवति, 
न तु धनेन । 
र व्याकरण--अधिगत + एऊब्रत=अधिगतकब्रत ( वृद्धिरेचि )। 
चिनापि + ऐदव्येण=विनाप्यैषव्येण ( इको यणचि )1 
अघि + गम्‌ + व्त=अधिगत । 5 
गुरूणां पादेषु प्रणयिता=्गुरुओं के पादों में प्रणिता, षष्ठी” 
गर्भित सप्तमी तत्पुरुष । x 
; येन तत्‌=्ग्रहण किया 
अधिगतम्‌ एकं व्रतम्‌ तदेव तस्य फलम्‌ यन तक दे 
एक ब्रत और वही उसका फल मान लिया है जिसने, बहुब्रीहि t 
प्रकृत्या महताम्‌न्प्रकृति से महान्‌, तृतीया तत्पुरुष | 
शिखरिणी छन्द | 3 j 
हिन्दी अनुवाद- हाथ में प्रशंसनीय दान, सिर में गुख्चरणों में प्रणाम 


करने की प्रवृत्ति, मुख में सत्य वाणी, भुजाओं में विजयी बनानेवाला अनुपम 


बल, हृदय में स्वच्छ व्यापार, एक मुख्य ब्रत अर्थात्‌ ईश्वर की प्राप्ति bt 
वाळा फलदायक शासत्राध्ययन, ये सब ऐद्वर्य के बिना भी स्वाभाविक रूप 
महापुरुषों के शृंगार | अर्थात्‌ महापुरुष उपयुक्त गुणों से ही सुशोभित होते 
हैं, ऐश्वर्य से नहीं । ES, 
® संपत्सु महतां चित्त भवत्युत्पलकोमलम्‌ ॥ 

आपत्सु च महाशंलशिलासंघातककशस्‌ | (KRI 


अन्वय--महताम्‌ वित्तम्‌ संपत्सु उस्पलक्रोमलम्‌ भवति, आपत्सु च महा" 


दैलशिलासंघातकर्कशम्‌ ( भवति ) । 
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Re भतृ हरिकृत 
संस्कृत-भावाथं--महापुरुषाः सम्पत्तिकाले कमलवत्कोमलाः भवन्ति, 
आपत्तिकाले च तेषां हृदयं शिलावत्‌ कठोरं संजायते । ते आपत्काले घीरत्वं 
भजन्ते । 
व्याकरण--भवति + उत्पल=भवत्युत्पल ( इको यणचि ) । 
मदान्‌ चासो शैलः तस्य शिलानां संघातवत्‌ कर्कशम्‌= 
महाल की शिला के संघात की भाँति कर्कशन्कर्मधारय, 
षष्ठी तत्पुरुष । “कर्कश कठिनं क्रूरम्‌’ इत्यमरः | 
अनुष्टुप्‌ छन्द । 


हिन्दी अनुवाद--महापुरुषों का चित्त सम्पत्ति में कमळ के समान कोमळ 
रहता हे और आपत्ति में पर्वत की बड़ी शिला के समान कठोर हो जाता है । 


संतप्तार्यास संस्थितस्य पयसो नामाऽपि न ज्ञायते 
मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते॥ 
स्वात्यां सागरशुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते 
प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणाः संसगंतो देहिनाम्‌ ॥६७॥ 


अन्वय-संतप्तायसि संस्थितस्य पयसः नाम अपि न ज्ञायते, तत्‌ एव 
नलिनीपशरस्थितम्‌ मुक्ताकारतया राजते तत्‌ स्वात्यां सागरशुक्तिमध्यपतितम्‌ 
मौक्तिकम जायते, प्रायेण देहिनाम्‌ अघममघ्यमोत्तमगुणाः data: ( भवन्ति )। 


संस्कृत-मावार्थ- जनै: सत्संगतिः कार्या, न नीचसंगः, हि तेषु अधममध्य- 
मोत्तमगुणाः संगेनैव आयान्ति यथा जल लोहपतितं सत्‌ दृश्यतेऽपि न, तदेव 
कमळपत्र मुक्तावत्‌ शोभते, स्वातिनच्चत्रे च मेघात्पतितं तदेव मुक्ता भवति । 


व्याकरण--मुक्ता + आकार=्मुक्ताकार ( अकः सवणे दीर्घः ) । 
तत्‌ + एवमतदेव ( झलां जशोऽन्ते ) । 
तत्‌ + मोक्तिकम्‌=तन्मौक्तिकम्‌ ( प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ ) । 
प्रापेण + अघम = प्रायेणाघम ( अकः सवर्णे दीर्घः ) । 
मध्यम + उत्तम=मध्यमोत्तम ( आद्गुणः ) । 
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नोंतिशतकम्‌ ६१ 


संतप्तं च अयः = संतप्त जो अय, कर्मघारय । 
नलिन्याः पत्रे स्थितम्‌ = नलिनी के. पत्र में स्थित, पष्ठोगभित 
सप्तमी तत्पुरुष । 
मक्तायाः आक्रारतया = मुक्ता को आकारता से, षष्ठी तत्पुरुष । 
सागरस्य yaa: मध्ये पतितम्‌ = सागर की शुक्ति के मच्य में 
पतित, पूर्व दो स्थानों में षष्ठी तत्पुरुष अन्त में सप्तमो तत्पुरुष । 
अधमारच, HEART, उत्तमाइच ते गुणाः = अधम, मध्यम 
और उत्तम गुण, इन्द्रमित कर्मधारय । 
शार्दलविक्रोडित छन्द | 
हिन्दी अनुवाद ~ तप्त लोहे पर पड़ने से जल का नाम भी नहीं रह जाता, 
वही जलबिन्दु कमलपत्र पर पड़ने से मोती के समान शोभायमान होता है, 
फिर वही जल की बूँद स्वाति नक्षत्र में मेघ से समुद्र की सीप में पड़ने से मोती 
बन जाता है; इससे सिद्ध है कि मनुष्यों के प्रायः अघम, मध्यम और उत्तम गुण 
संसर्ग से ही होते हैं । अर्थात्‌ संग बड़ी वस्तु है । 
यः प्रीणयेत्‌ सुचरितैः पितरं स पुत्रो 
यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्‌ कलत्रम्‌ ॥ 
तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं 
यदेतस्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते ॥६८॥ 
अच्वय--सः पुत्रः यः सुचरितैः पितरम्‌ प्रीणयेत्‌, तत्‌ कलत्रम्‌ यत्‌ भर्तुः 
एव हितम्‌ इच्छति, तत्‌ मित्रम्‌ यत्‌ आपदि सुखे च समक्रियम्‌ एतत्त्रयं जगति 
qupa: एव लभन्ते । i 
` ंस्कत-भावार्थ--स्वसच्चरित्रेण पितरं प्रसन्नकर्ता पुत्रः, पत्यु: निरन्तर 
हित चिन्तिका पत्नी, सुखदुःखे समानभावयुतं मित्रं एतत्त्रयं पुण्यवान्‌ एव जनः 
संसारे लभते । 
व्याकरण--तत्‌ + मित्रम्‌ = तन्मित्रम्‌ ( प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ ) । 
“मित्र सखा सुहृत्‌’ इत्यमरः । 
वसन्ततिलका छन्द । 
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६२ भतु हरिकृतं 
हिन्दी अनुवाद वही पुत्र है, जो अच्छे चरित्रों से पिता को प्रसन्न रखे, 
वही पत्नी है, जो निरन्तर पति का हित चाहे, वही मित्र है, जो सुख और दुःख 
में समान भाव बनाये रहे । संसार में पुण्यवान्‌ व्यक्ति को ही ये तीनों प्राप्त 
होते हैं । 
एको देवः केशवो वा शिवो वा ह्येकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा ॥ 
एको वासः पत्तने चा वने वा ह्येका भार्या सुन्दरी वा दरी वा ॥६९॥ 


अन्वय-एकः देवः केशवः वा शिवः वा, एकम्‌ मित्रम्‌ भूपतिः वा यतिः 
Al, एकः वासः पत्तने वा वने वा, एका भार्या सुन्दरी वा दरी वा । 


संस्क त-भावार्थ--एकं देवं केशवं वा शिवं वा भजेत्‌, एकेन भूपतिना वा 
यतिना वा मित्रतां कुर्यात्‌, एकत्र नगरे वा कानने वा वसेत्‌, एकया च सुन्दर्या 
भार्यया कंदरया वा प्रीति कुर्यात्‌ । प्रवृतौ वा तिष्ठेत्‌ निवृत्तौ वा मनः कुर्यात्‌ । 
पूर्वः प्रवृत्तेःपन्थाः अपरश्च निवृत्तेः । 

विशेष :--शालिनी छन्द । 


हिन्दी अनुवाद--एक देवता का भजन करना चाहिंए-केशव का या शिव 
का; एक से मित्रता करनी चाहिए--राजा से अथवा तपस्वी से ; एक जगह 
रहना चाहिए-नगर में अथवा वन में; एक से प्रेम करना चाहिए--सुन्दर स्त्री से 
अथवा कन्दरा से। अर्थात्‌ मनुष्य को एक मार्ग अपना लेना चाहिए-चाहे 
प्रवृत्ति का मागं हो या निवृत्ति का । प्रथम स्थिति प्रवत्तिमार्ग की है और दूसरी 
kata को । 

नस्रत्वेनोन्नमन्तः परगुणकथनैः स्वान्‌ गुणान्‌ ख्यापयन्तः 

स्वार्थात्‌ सम्पादयन्तो विततपृथृतरारंभयत्नाः परार्थं ।। 

्षान्त्येवाऽऽक्षेपरूक्षाक्षरमुखर मुखान्‌ दुर्मुखान्‌ दूषयन्तः 

सन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमताः कस्य नाभ्यचंनीयाः ॥७०॥ 


अन्वय ART उन्नमस्तः स्वान्‌ गुणान्‌ परगुणकथनैः ख्यापयन्तः, परार्थे 
विततपृथृतरारंभयत्नाः स्वार्थान्‌ संपादयन्तः, आक्षेपरूक्षाक्षरमुखरमुखान्‌ दुर्मुखान्‌ 
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aral एव दूषयन्तः, साश्चर्यचर्याः, बहुमताः सन्तः जगति कस्य aed- 
नीयाः न। 


संस्कृत-भावाथं ¬ सत्सु पुरुषेषु आरचर्यजनकाः गुणाः भवन्ति, ते aR- 
तया sar भवन्ति, निजगुणान्‌ अन्यगुणानां कथनेन प्रसिद्ध कुर्वन्ति, निरन्तरं 
परकायं कुर्वन्त एव स्वकायं सम्पादयन्ति, अनिशं निन्दां कुर्वतः दुमुखान्‌ केवलं 
qaar एव दण्डयन्ति । एतादृशाः सन्तः संसारे सर्वेः पूजनीयाः | 
व्याकरण--त्वेनम-उन्नमन्तः=त्वेनोन्नमन्तः ( आद्गुणः ) 
पुथुतर + आरम्भन्पृथुतरारम्म ( अकः सवर्णे दीर्घ: ) 
क्षान्त्या + एव =क्षान्त्यैव ( वृद्धिरेचि ) 
अभि + अर्चनीया=भम्यर्चनीयाः ( इको यणचि ) 
परेषां गुणानां कथनँः=दूसरों के गुणों के कथन से, षष्ठी 
तत्पुरुष । परस्य अर्थेच्पर के अर्थ में, षष्ठी तत्पुरुष । 
वितताः पृथुतराः आरंभाः यत्नाश्च येषां ते=वितत बौर 
पृथुतर आरम्भ और यत्न हैं जिनके, gg, कर्मधारय, इन्द्र 
गर्भित agaita | 
आक्षेपस्य sar अक्षराणि तेन मुखरं मुखं येषां तान्‌= 
आक्षेप के रूक्ष अक्षरो से मुखर है मुख जिनका, षष्ठी तत्पुरुष, 
कर्मघारय, तृतीया तःपुरुषगभित बहुब्री | 
साइचर्या गतिः येषां damai है गति जिसकी, बहुब्रीहि । 
स्रग्धरा छन्द । विरोधाभास अलंकार । 
हिन्दी अनुवाद-नम्रता से ऊँचे होनेवाले, अपने गुणों को दूसरों के 
गुणों के कथन से प्रसिद्ध करनेवाले, निरन्तर विस्तारपूर्वक परकार्यं करने से 
अपना कार्य सम्पादन करनेवाले, निन्दा के खूखे अक्षरों से मुखर मुखवाले 
दुर्जनों को क्षमा करके ही दूषित करनेवाले, आश्‍्चर्यक्राक आचरण करनेवाले 
अत्यन्त सम्माननीय संत जन संसार में किसके पूजनीय नहीं हैं ? अर्थात्‌ ऐसे 
महान्‌ पुरुष सबके द्वारा पूजनीय g I 
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६४ भतु हरिक्‌तं 
भवन्ति नम्नास्तरवः फलोद्गमेनंवाम्बुभिर्भरिविलंबिनो घना: ॥ 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवंष परोपकारिणाम्‌ ॥७१॥ 

अन्वय्‌--तरवः फछद्गर्मः नम्राः भवन्ति, घनाः नवाम्बुभिः भूरि-त्रिळंविनो 
सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति, एषः परोपकारिणाम्‌ स्वभाव 
संस्कृत-भावार्थ-परोपकारिजनानां नम्नत्वम्‌ प्राकृतितर्म भवति । यथा 


फलभारेण वृक्षाः नताः भवन्ति, नवजलप्राप्त्या मेघाः च भूमौ विलम्बन्ते तथैव 


सज्जनाः अपि घनश्राप्त्या विनञ्राः भवन्ति । 
व्याकरण - फल + उद्गम=्फलोद्गम ( आद्गुणः ) । 
नव + अम्वुभिः=नवाम्बुभिः ( अकः सवणे दीर्घः ) । 
एव + एष=एवंष ( वृद्धिरेचि ) । 
फलानाम्‌ उद्गर्म:=फलों के उद्गम से, षष्ठी तत्पुरुष । 
नवे: अम्युभिः=नव अंबु से, कर्मधारय । 
वंशस्थ छन्द । 
हिन्दी अनुवाद--जैसे वृक्ष फलभार से झुक जाते हैं, बादल , नवोन जल 
भरने से भूमि पर झुक जाते हैं, उसी प्रकार सत्पुरुष भी सम्पत्ति प्राप्त कर उद्धत 
नहीं होते ( विनीत हो जाते हैं ) । परोपकारी जीवों का यह स्वभाव हो है । 
शरोत्रं धृतेनेव न कुण्डलेन दानेन पाणिनं तु कंकणेन ॥ 
विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैनं तु चन्दनेन NVN 
अन्वय- करुणापराणां श्रोत्रम्‌ श्रुतेन एव, कुण्डलेन न, पाणिः तु दानेन 
कंकणेन न, कायः तु परोपकारैः, चन्दनेन न विभाति । 
संस्कृत-भावार्थ--कर्णस्य साफल्यं शास्त्रश्व णेन न तु कु ण्डलधारणेन, 
हस्तस्य च शोमा कंकणधारणेन न भवति अपितु दानेन, तथैव च परोपकार- 
वृत्तिभिः शोमते न तु चन्दनलेपनेन । येषामेते गुणाः ते एव सत्परुषाः सन्ति । 
व्याकरण--श्रुतेन + एव-्श्र॒तेनैव ( वृद्धिरेचि ) । 


£ करुणाया पराणामु=करुणा में .परों का, षष्ठी तत्पुरुष । 


उपजाति छन्द । 
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हिन्दी अनुवाद--दयालु जनों का कान शास्त्रश्रवण से सुशोभित होता 
है, कुण्डल पहिनने से नहीं; हाथ दान देने से शोभा पाता है, कंकण पहिनने से 
नहीं और शरीर परोपकार करने से शोभित होता है, चन्दन के लेप से नहीं । 
पापान्निवारयति योजयते हिताय 
गुह्यं च ypa गुणान्‌ प्रकटीकरोति ॥ 
आपद्गतं च न जहाति ददाति काले 
सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः ॥७३॥ 
अन्वय--पापात्‌ निवारयति, हिताय योजयते, गुह्यम्‌ च गुदृति, गुणान्‌ 
प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति, काले ददाति, सन्तः इदं सन्मित्रलच्तणम्‌ 
प्रवदन्ति | 
संस्कूत-भावार्थ --सन्मित्रं तदेव यत्‌ पापकर्मणो दूरीकृत्य हितकार्े 
प्रवर्तयति, गुप्तं गोपयति, मित्रस्य गुणान्‌ प्रकटयति, आपत्तो न त्यजति, सममे 
सहायतां च करोति । 
व्याकरण - पापात्‌ + निवारयति = पापान्निवारयति । ( यरोऽनुनासिकेऽ 
नुनासिको वा) । सत्‌ + मित्र=्सन्मित्र (प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌)। 
सतः मित्रस्य लक्षणम्‌ = सत्‌ मित्र का लक्षण, कर्मघारयर्गाभित 
षष्ठी तत्पुरुष । 
वसन्ततिलका छन्द । | 
हिन्दी अनुवाद--पाप से हटाते हैं, हितकायै में लगाते हैं, गुप्त बातों 
को छिपाते है, गुणों को प्रकट करते हैं, आपत्तिकाल में साथ नहीं छोड़ते और 
समय पड़ने पर धनादि देते हैं । सन्त जनों ने अच्छे मित्र के ये लक्षण बताये हुँ । 
` पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति 
चन्द्रो विकासयति केरवचक्रबालम्‌ N 
नार्भ्यायतो जलधरोऽपि जलं ददाति 
सन्तः स्वयं परहिताभिहिताभियोगाः ॥७४॥ 


अन्वय दिनकरः ang विकचीकरोति, चन्द्रः कैरवन्रक्रवालम्‌ 
५ 
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विकासयति, जलघरः अपि न अम्यथितः जलं ददाति, सन्त स्वयं परहितेषु 
कृताभियोगाः भवन्ति । | 

संस्कृत-भावार्थ-यथा सूर्यः अप्राथितः एव कमलकुलं विकासयति, चन्द्रश्च 


कुमुदानां विकासं करोति, मेघः अपि अयाचितः एव वर्षा करोति ada सज्जनाः 


स्वभावेनेव परहितार्थम्‌ उद्योगं कुर्वन्ति । 
व्याकरण --अभि + अथितः=अभ्यथितः ( इको यणचि ) । 
परहितामिहिता + अभियोगाः = परहिताभिहिताभियोगाः 
( अकः सवणे दीर्घः ) । 
पद्मानाम्‌ आकरम्‌=पद्मों के आकर को, षष्ठी तत्पुरुष । 
करवाणां चक्रवालम्‌=कंरवों के चक्रवाल को, षष्ठी तत्पुरुष । 
परेषां हितेषु=परों के हित में, षष्ठी तत्पुरुष । 
परहिताः अभिहिताः अभियोगाः यैः ते=्परहित हैँ अभियोग 
जिनके द्वारा, बहुब्रीहि । 
'सिते कुमुदकैरवे” इत्यमरः । 
वसन्ततिलका छन्द । 
हिन्दी अनुवाद सूर्य स्वयं ही कमल-समुह को विकसित करता है, चन्द्रमा 
स्वयं ही कुमुद-दल को खिलाता है, वादल भी बिना मांगे ही जल देते है-< 
ऐसे, ही सज्जन भी स्वयं ही दुसरे के हित में लगे रहते हैं । 
एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये 
सामान्यास्तु पराथंमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये ॥ 
तेऽमी मानुषराक्षसाः परहितं स्त्रार्थाय निघ्नन्ति ये 
ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥७५॥ 
अन्वय" यै स्वार्थान्‌ परित्यज्य परार्थघटकाः एते सत्पुरुषाः, ये तु स्वार्थ- 
विरोधेन परार्थमुद्यमभृतः ते सामान्याः, ये परहितम्‌ स्वार्थाय निघ्नन्ति ते अभी 
मानुषराक्षसाः, ये निरर्थकम्‌ परहितम्‌ निघ्नन्ति ते के, न जानीमहे । 
संस्कृत-भावार्थ--मनुष्या: चतुविधा । स्वार्थस्य चिन्तां विहाय ये परोप- 
कारे दत्तचित्ताः ते उत्तम जनाः, ये तु निजारथं परार्थं च साधयन्ति ते मध्यमाः , 
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ये च स्वार्थसिद्ध्यै पराथं नाशयन्ति ते मनुष्यरूपेण राक्षसाः, ये च व्यर्थमेव 
पराथ नाशयन्ति ते अत्यन्त निकृष्टाः, कविः न तेषां नाप्रकरणे समर्थ: । 


व्याकरण--परित त्यज्‌ + ल्यप्‌ = परित्यज्य । 
परस्य अर्थस्य घटकाः=पर के अर्थ के घटक, कर्मबारयगमित 
षष्ठी तत्पुरुष । 
स्वस्य अर्थस्य अविरोघने=अपने अर्थ के अविरोध से, कमं- 
घारयगभित षष्ठी तत्पुरुष । 
मानुषेषु राक्षसाः = मानुषों में राक्षस, सप्तमी तत्पुरुष । 
शार्दळवि क्रीडित छन्द | 
हिन्दी अनुवाद--जो स्वार्थ छोड़कर, दुसरे का कार्य सिद्ध करते हूँ वे: 
सत्पुरुष हूँ, जो अपना अर्थ नष्ट कर, दूसरे का कार्य सिद्ध करते हैं वे सामान्य 
पुरुष हैं और जो स्वार्थ के लिए दूसरे का कार्य नष्ट करते हैं वे मनुष्यों में 
राक्षस के समान हैं तथा जो व्यथं हो दूसरे के कार्यों को नष्ट किया करते हैं, वे 
कौन हैँ ? यह हम नहीं जानते । तुळनोय-'जे बिनु काज दाहिनेहु वाण V- 
रामचरितमानस १/४---१ । 
क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरा तेऽखिलाः 
क्षीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानो हुतः ॥ 
गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभवद्द्ष्ट्वा तु मित्रापदं 
युक्तं तेन जलेन शाम्यति सां मैत्री पुनस्त्वीदृशी ॥७६॥ 
अन्वय--पुरा क्षीरेण आत्मगतोदकाय हि अखिलाः गुणाः दत्ताः, तेन , 
पयसा चीरे तापम्‌ अवेक्ष्य आत्मा हो कृशानौ हुतः, मित्रापदं तु दुष्ट्वा तत्‌ पाव ` 
कम्‌ गन्तुम्‌ उन्मनः अभवत्‌, पुनः तेन जलेन युक्तं शाम्यति, सताम्‌ मैत्रो तु 
ईदृशी । 
संस्कृत-भावार्थ-दुग्घे यदा जल मिश्रितं भवति तदा तत्‌ तुरघछ्पमेव 
प्राप्नोति, यदा च gaq अग्नौ संताप्यते तदा प्रथमं दुरघस्य मित्रं जलमेत्र दं 
भवति, जलाभावे gaq अग्नौ गन्तुं प्रवृत्तं भवति पुनः) जलबिन्दुभिः प्रोक्षितं : 
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६८ भतुहरिकृतं 


दुग्ध शाम्यति। अनेनंव प्रकारेण साधुनां संतापस्य प्राप्तौ अपि मित्रता न 
नश्यति | 
च्याकरण--क्षीरेण + आत्मगत=ष्वीरेणात्मगत ( अकः सवणे दीर्घः ) । 
आत्मगत + उदकायन्आत्मगतोदकाय ( आद्गुणः ) | 
स्व + आत्मा=स्वात्मा ( इको यणचि ) । 
मित्र + आपदं=मित्रापदं ( अक: सवणे दीर्घः ) । 
तु + ईदुशी=त्वीदृशी ( इको यणचि ) 
गम्‌ + तुमुन्‌=गन्तु । 
दुश्‌ + वत्वाऱ्दृष्ट्वा । 
आत्मनि गतं च तत्‌ उदकम्‌ तस्मन्आत्म में गत उदक के 
लिए, सप्तमी तत्पुरुषगभित कर्मधारय । 


मित्रस्य आपदमू=मित्र की आपत्‌ को, षष्ठी तत्पुरुष । 
शारदूळविक्री डित छन्द । 


हिन्दी अनुवाद--पहिले दूध ने स्वयं मिले जल को अपने समस्त रूप 
और गुण दे दिये, उस जल ने दूध में ताप देखकर अपना शरीर अग्नि में होम कर 
दिया, मित्र की इस आपत्ति को देखकर दूध भी अग्नि में गिरने को तत्पर हो 
गया परन्तु फिर जल से मिलकर ( जल के छीटे पड़ने पर ) मित्र को आया 
जानकर शान्त हो गया । सज्जनों की मित्रता ऐसी ही होती है। 
इतः स्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयह्विषा- 
मितश्च शरणाथिनां शिखरिणां गणाः शेरते ॥ 
इतोऽपि वडवानलः सह समस्तसंवतकं- 
रहो विततमूजितं भरसहं च' सिन्धोर्वपुः ॥७७॥ 
अन्वय-इतः केशवः स्वपिति, तदीयद्विषाम्‌ च कुलम्‌ इतः, इतः च 
शरणाधिनां शिखरिणां गणाः शेरते, इतः समस्तसंवर्तकौः सह वडवानलः अपि 
भहह सिन्धोः वपुः विततम्‌, ऊजितम्‌, भरसहम्‌ च । 
र संस्कृत-भावार्थ-यथा खलु समुद्रे, विष्णुः, तच्छत्रव: देत्या:, शरणागतानां 
तानां समृहद्चापि,सवप्रढयकारिवक्तिभिः सह वडवानलोशप तत्रैव, ada 
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समुद्रवत्‌ महातमानः अपि विस्तृत्राः अति बलिष्ठा, भारसहाः, सर्वेषामाश्रयभताः 
भवन्ति। 
व्याकरण-तदीयानां द्विषाम्‌ = उनके शत्रुओं का, कर्मचारय । 
वारणस्य अथिनाम्‌ = शरण के अथियों का; षष्ठो तत्पुरुष । 
समस्तैः संवर्तक = समस्त संवर्तको से, TATTA | 
पृथिवी छन्द । 
हिन्दी अनुवाद--समुद्र में एक ओर विष्णु सोते हैं और एक ओर उनके 
शत्रु दैत्यों का समूह भी है । एक ओर शरणार्थी पर्वतों के समूह पड़े हैँ, तो इधर 
समस्त प्रलयकारिणी adam के साथ वडवानल भो है । इसमे सिद्ध है कि समुद्र 
का शरीर बड़ा विशाल, बलवान्‌ और भार सहनेवाला है। भाव यह है कि 
सत्पुरुष भी समुद्र के समान दूसरों को आश्रय देनेवाले होते हैँ । 
तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मदं पापे रति मा कृथाः 
सत्यं ब्रह्मनुयाहि साधुपदवीं सेवस्व विद्वज्जनान्‌ N 
सान्यान मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रख्यापय स्वात्‌ गुणान्‌ 
कोतिं पालय दुःखिते कुरु दयामेतत्‌ सतां लक्षणम्‌ USS 
अन्वय तुष्णाम्‌ छिन्धि, क्षमाम्‌ भज, मदम्‌ जहि, पाते रति मा कृया 
सत्यम्‌ त्रृहि, साधुपदवीम्‌ अनुयाहि, विद्वञ्जनान्‌ सेवस्व, मान्यान्‌ मानय, विद्विषः 
अपि अनुनय, स्वान्‌ गुणान्‌ प्रख्यापय, कोतिम्‌ पालय, दुःखिते दयाम्‌ कुरु, एतत्‌ 
सताम्‌ लक्षणम्‌ । 
संस्कृत-सावारथं -तुष्णाछेदनं, क्षमासेवनं, दर्पत्यागः, पापः दूरे वसनम्‌, 
सत्यभाषणम्‌, साधुमार्गानुकरणम्‌, विद्वञ्जनसेवा, पूज्थानां पूजनम्‌, शत्रुभिः सह 
सद्व्यवहारः, स्वगुण प्रसिद्धिः, निजयशः पालनम्‌, दोनेषु दया च एतत्‌ सञ्जनानाम्‌ 
लक्षणम्‌ अस्ति | 
व्याफरण-= ब्रहि + अनुयाहि = बृह्मनुयाहि ( इको यणवि ) । 
विद्वत्‌ + जनान्‌ = विदृञ्जनान्‌ ( स्तोः इचुनाईचु ) \ 
अपि + अनुनय = अप्यनुनय ( इको यणचि ) 1 
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साधूनाम्‌ पदवीम्‌ = साधुओं की पदवी को, षष्ठी तत्पुरुष । 
बिदुषः जनान्‌ = विद्वान्‌ जनों को, कर्मधारय । 

शादेलविक्रीडित छन्द | 


हिन्दी अनुवाद तृष्णा का छेदन करो, क्षमा का सेवन करो, मद का 
त्याग करो, पाप से अनुराग मत करो, सत्य बोलो, साधु जनों के मार्ग का 
अनुसरण करो, विद्वानों की.सेवा करो, मान्य जनों का सम्मान करो, दात्रुओं को 
भी प्रसन्न रखो, अपने गुणों को प्रसिद्ध करो, यश का पालन करो, दुःखी जनों 
पर दया करो-यही सज्जनों का लक्षण है। 


सनसि वचसि काये पुष्यपीयूषपुर्णा- 
स्त्रभुवनमुपकारश्रेणििः प्रीणयन्तः ॥ 
परगुणपरमाणून्‌ पर्वतीकृत्य नित्यं 
निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः क्रियन्तः ॥७९॥ 


॒ Ti 'वर्चास, काये पुण्यपीयूषपूर्णाः, उपकारश्रेणिभिः त्रिभु- 
नस आणयन्त:, परगुणपरमाणून्‌ पर्वतीकृत्य नित्यम्‌ निजहृदि विकसन्तः सन्तः 
क्रियन्तः सन्ति । Sa 
संस्कृत-भावार्थ--ये खलु मनसा, वचसा, कर्मणा पुण्यमेवाचरन्ति, ये च 
त्रिलोकस्य उपकारं कुर्वन्ति, ये च अन्यस्य परमाणुवदल्पगुणं गिरिवत्‌ महान्‌ 
मन्यन्ते, ईदुशानां साधुनां दर्शनं जगति goag भवति । | 
व्याकरण- पुण्यस्य पीयूषेन पूर्णाः = पुण्य के पीयूष से पूर्ण, षष्ठी तत्पुरुष- 
गित तृतीया तत्पुरुष । | 
उपकाराणां श्रेणिभिः = उपकारों की श्रेणी से, षष्ठी तत्पुरुष । 


परेषां गुणानां परमाणुन्‌ = पर के गुण के परमाणुओं को, 
दोनों स्थान पर षष्ठी तत्पुरुष । 


निजे हृदि = अपने हृदय में, कर्मघारय । 
पालिनी छन्द । 
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हिन्दी अनुवाद--मन, वचन और शरीर में पुण्यरूपी अमृत भरे हुए, 
असंख्य उपकारों से तीनों लोकों को तृप्त करनेवाले, दूसरे के परमाणु के समान 
अल्प गुणों को पर्वत-सा बढ़ाकर हृदप में प्रसन्न होनेवाले सज्जन कितने हूँ? 
अर्थात्‌ बहुत कम हैं । 
कि तेन हेमगिरिण। रजताद्रिणा वा 
यत्राश्चिताश्च तरवस्तरवस्त एव ॥ 
सन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण 
कङ्ीलनिम्बकुटजा अपि चन्दनाः स्युः ॥८०॥ 
अन्वय --यत्र च आश्रिताः तरवः तरवः, एव तेन हेमगिरिणा, रजताद्रिणा 
वा किम्‌, मलयम्‌ एव मन्यामहे यदाश्रयेण कंकीलनिबकुटजा: अपि चन्दनाः स्युः । 
संस्कृत-भावार्थ -स्वर्णगिरौ सुमेरौ, रजतगिरौ कलापे feng वृक्षेषु 
परिवर्तनं न भवति, न ते स्वर्णमयाः, रजतमयाः वा भवन्ति अतः तयोः स्थितिः 
तद्धनिकसमाना यः न प्रतिवासिम्यः खाभप्रदः । केवलं मलयाचल एव श्रेष्ठः यः 
स्वस्थितान्‌ निम्बवृक्षान्‌ अपि चन्दनवत्‌ करोति। मल्याचळवत्‌ सन्तः अपि 
स्वगुणान्‌ परेषु स्थापयन्ति । 
व्याकरण--रजत+अद्रि = रजताद्रि ( अकः सवणे दीर्घः ) । 
यत्र न. आथिता = यत्राश्रिता ( अकः सवर्ण दीर्घः ) । 
यत्‌ + आश्रयेण = यदाश्रयेण ( झलां जशोऽन्ते ) । 
हेम्नः गिरिणा = हेम के गिरि से, षष्ठी तत्पुरुष । 
रजतस्य अद्रिणां = रजत के अद्रि से, षष्ठी तत्पुरुष । 
यश्य आश्रयेण = जिसके आश्रय से, षष्ठी तत्पुरुष । 
कंकोलश्च, Para, कुटजइच = कंकोल, तिम्ब ओर कुटज, 
न्द्र | 
वसन्ततिलका छन्द । 
हिन्दी अनुवाद--जहां पर आशित वृष जैसे-के-तसे बने रहें, उन स्वर्ण 
के सुमेहपर्वत अथवा रजत के कैलास पर्वत से कया लाभ ! केवल मलयाचल को 
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७२ भतृ हारकृत॑ 
ही हम श्रेष्ठ मानते हैं, जिसके आश्रित रहनेदाले कंकोल, नीम और कुटज जैसे 
वृक्ष भी चन्दन हो जाते हैं । 
रत्नमंहाहेस्तुतुषुन॑ देवा न भेजिरे भौमदिषेण भीतिम॥ 
सुधां विना न प्रययुविरामं न निश्चितार्थाद्विरसा.त धीराः ॥८१॥ 
अन्वय- देवाः महाहें: रत्नैः न तुतुषुः, भीमविषेण भीतिम्‌ न भेजिरे। 
सुधाम्‌ विना विरामं न प्रययुः घीराः निरिचतार्थात्‌ न विरमन्ति । 


संस्कृत-भावार्थ--धीरपुरुषाः निरिचितार्थस्य प्राति विना न विरामं कुर्वन्ति . 


यथा अमृत प्राप्त्यै समुद्रमथनं कुवन्तः देवाः बहुमूल्यानि रत्नानि संप्राप्य संतुष्टाः 
नाभवन्‌ न च विषप्राप्त्या भीताः । ते अमृतं विना बिरामं न प्राप्ताः । 
व्याकरण --निश्चित + अर्थ = निरिचतार्थ ( भकः सवणे दीर्घः ) । 
अर्थात्‌ + विरमन्ति = अर्थाद्विरमन्ति (met जशोऽन्ते ) । 
महत्‌ अहं येषां तै: म महत्‌ है अहं जिनका, वहुव्रीहि । 
भीमेन विषेण = भीम विष से, कमंघारय । 
निर्चितातू अर्थात्‌ = निश्चित अर्थ से, कर्मधारय । 
इन्द्रवप्त्रा छन्द । 
हिन्दी अनुवाद- ( समुद्र-मंथन के समय ) देवताओं को बहुमूल्य रत्नों से 
सन्तोष नहीं हुआ और वे भयंकर विष से डरे भी नहीं; अमृत-प्राप्ति के. बिना 
उन्होने विश्राम न किया । इससे सिद्ध है कि धैर्यवान्‌ पुरुष निश्चित अभिलषित 
वस्तु को प्रास किये बिना विराम नहीं करते, कार्य को छोड़ नहीं देते । विशेष 
सामान्य--अर्थान्तरन्यास । 
क्वचिद्भूमो शय्या क्वचिदपि च पयङ्कशयनम्‌ 
क्वचिच्छाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः ॥ 
व्वचित्कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्यास्बरधरो, 
सनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्‌ ॥८२॥ 
अन्वय--क्वचित्‌ भूमौ शय्या, क्वचित्‌ अपि च पर्यङ्कुशयनम्‌, क्त्रचित्‌ 
शाकाहारः, क्वचित्‌ अपि च शाल्योदनरुचिः, क्वचित्‌ कन्थाधारी, क्वचित्‌ अपि 
च दिव्याम्परधरः, मनस्वी कार्यार्थी दु खम्‌, सुखम्‌ च न गणयति । 
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नीतिशतकम्‌ ७३ 


संस्कृत-भावाथ्‌-धीरः विद्वान्‌ कार्यार्थी पुरुपः येन केनापि प्रकारेण सुख- 
दुःखे समे कृत्वा स्वकायं साधयति । सः भूमिशयनं, शाकाहार, कथा वा afe- 
fasad तत्‌ न चितयति तथा पर्यङ्कशयनं, श्रेष्ठभोजनं वस्त्रविशेषं च न बहु 
मन्यते | मनस्वी कार्येच्छुः पुरुषः सुखदुःखे समानभावं कुत्वा निवसति | 


व्याकरण--क्वचित्‌ + अपि = कवचिदपि ( झलां जशोऽन्ते ) । 
बवचित्‌ + शाकाहारः = क्वचिच्छावाहारः ( पहिले शइछोटि 
से शाकाहार फे शकार का छकार हुआ पुनः स्तोः इचु AKI 
से कचित्‌ के त्‌ का च्‌ हो गया) । 
कायं + अर्थी = कार्यार्थी ( अकः सवर्णे दीर्घं) । 
दिव्य + अम्बर = दिव्याम्बर ( अकः सवर्णे दीर्घः ) । 
पर्यङ्क शयन्म्‌ = पर्यक पर शयन, सप्तमी तत्पुरुष । 
शाकस्य आहारः = शाक का आहार, पष्ठी तत्पुरुष । 
शाल्पोदने रुचिः यस्य सः = शाल्योदन में रुचि है जिसकी, 
बहुब्रीहि । 
कन्थायाः धारी = कथा वा घारी, षष्ठी तत्पुरुष । 
दिव्यस्य अम्बरस्य धरः = दिव्य अंबर को घारण करनेवाला 
कर्मघारयगमित षष्ठी तत्पुरुष । 


शिखरिणी छन्द । 


हिन्दी अनुवाद--कभी भूमि पर शय्या होती है, कभी पलंग पर शयत 
करते हैँ । कभी शाकाहार मिलता है, तो कभी श्रेष्ठ चावल आदि का भोजन 
करते हैं । कभी ग॒दड़ी ओढकर दिन व्ययीत करते हैं, तो कभी दिव्य वस्त्र धारण 
करते हैं । धैर्यवान्‌, विद्वान्‌, कार्यार्थी पुरुष दुःख और सुख को चिन्ता न ह करते । 
ऐश्वयंस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वावसंयमो 
ज्ञानस्यो पशसः अतस्य विनयो चित्तस्य पात्र व्ययः ॥ 
मक्ोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धम॑स्य निर्व्याजता 
सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्‌ ॥८२॥ 
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७४ भतृ हरिक्कत 
अस्वय-- ऐरवर्यस्य सुजनता, शौर्यस्य वाक्संयमः, ज्ञानस्य उपशमः, भुतस्य 
विनयः, वित्तस्य पात्रे व्ययः, तपसः अक्रोघ:, प्रभवितुः क्षमा, घर्मस्य निर्व्याजता 
भूषणम्‌ (अस्ति) सर्वेषाम्‌ अपि सर्वकारणम्‌ इदम्‌ शीलम्‌ परम्‌ भूषणम्‌ (अस्ति) | 
संस्कृत भावार्थ - ऐश्वर्य सज्जनतया, वीरता वाङ्नियमेन, ज्ञानम्‌ शान्त्या, 
शास्त्राध्ययनं विनयेन, घनं सुपात्राय दानेन, तपस्या क्रोधरा हित्येन, प्रभुत्वं क्षमया, 
घर्मश्च निश्छलतया शोभते, परन्तु सौजन्यादिविभूषणापेक्षया समस्तगुणानां 
कारणं शीलं श्रेष्ठ भूषणम स्ति | 
व्याकरण--ज्ञानस्य + उपशमः = ज्ञानस्योपशमः ( आद्गुणः ) । 
वाचः संयमः = वाक्‌ का संयम, षष्ठी तत्पुरुष | 
स्वेषां कारणम्‌ = सबका कारण, षष्ठी तत्पुरुष | 
शार्द्लविक्रीडित छन्द | 
हिन्दी अनुवाद-- ऐश्‍वर्य का सज्जनता, वीरता का वाक्‌-ंयम, ज्ञान का 
शान्ति, शास्त्राघ्ययन का विनय, घन का सुपात्र को दान, तपस्या का mata 
होना; प्रभुत्व का क्षमा और घर्म का भूषण निश्छलता है । परन्तु समस्त मनुष्यों 
के समस्त गुणों का कारण शोल सबसे बड़ा भूषण है I 
निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम ॥ 
अव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धौराः ॥८४॥ 
अन्बय नीतिनिपुणाः निन्दन्तु यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु 
यथे8म्‌ वा गच्छतु, मरणम्‌ अद्य एव अस्तु युगान्तरे वा ( अस्तु ), घीराः 
न्याय्यात्‌ पथः पदं न प्रविचलति । 
संस्कृत-भावार्थ --नी तिवन्तः जना: धीरपुरुषाणां निन्दां कुर्वन्तु प्रशंसां वा, 
ते वत्सः स्युः निर्धनाः वा, तेषां मृत्युः तत्कालमेव स्पात्‌ अथवा ते ' बहुकाल- 
पर्यन्त जीवेयुः परन्तु ते कदापि न्यायमाग न त्यजन्ति | 
व्याकरण---यथा + इष्टम्‌ = यथेष्टम्‌ ( आद्गुणः ) । 
अद्य + एव = अद्यैव ( वृद्धिरेचि ) । 
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नीतिशतकम्‌ ७५ 
नीत्यां निपुणाः = नीति में निपुण, सप्तमी तत्पुरुष । 
वसन्ततिलका छन्द । 


हिन्दी अनुवाद नीतिज्ञ जन निन्दा करें अथवा प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए 
अथवा इच्छानुसार चली जाए; मृत्यु आज ही हो जाय अथवा युगोप रान्त, परन्तु 
धैर्यवान्‌ पुरुष न्याय के मार्ग से एक पैर भी नहीं हटते । अर्यात्‌ क्रितनी भी 
कठिनाइयाँ आएँ, धैर्यशाली मनुष्य न्यायसम्मत मार्ग पर ही चलते हैं । 


भग्नाशस्य करण्डपीडिततनोम्लनिर्द्रियस्य क्षुधा 
कृत्वाऽऽ्खववरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः | 
तप्तस्तात्पिशितेन सत्वरमसौ तेनेव यातः पथा 
लोकाः पश्यत देवमेव हि नृणां वद्धो क्षये कारणम्‌ ॥८५॥ 


अन्वय-भरमाशस्य, करण्डपीडिततनोः, क्षुधा म्लानेन्द्रियस्य भोगिनः मुखे 
आखुः विवरं कृत्वा स्वयम्‌ नवतं निपतितः, तत्‌ पिशितेन, तृप्तः असो सत्वरम्‌ 
तेन एव पथा यातः । हि लोकाः पश्यत, नुणाम्‌ वृद्धौ, क्षये देवम्‌ एव कारणम्‌ । 


संस्कृत-भावार्थ-एकः क्षुत्पीडितः, जीवनेन निराश: सर्पः करण्डमघ्ये 
निक्षिप्तः आसीत्‌, एकादृशस्य निराशस्य सर्पस्य मुखे कश्चित्‌ मूषकः करण्डे स्वयं 
, छिद्र विधाय रात्रौ पतितः, सः सर्प तस्य मांसेन निजोदरपूर्ति कृत्वा मूषककृत- 
Samida बहिर्गतः । अनेन सिद्धं भवति यत्‌ लोकानाम्‌ उत्नत्यवनस्योः 
भाग्यमेव कारणम्‌ | 
व्याकरण--भग्न + आशस्य = भग्नाशस्य ( अकः ga दीर्घः ) । 
म्लान + इन्द्रिय = म्लानेन्द्रिय ( आद्गुणः ) । 
तेन+एव = तेनैव ( वृद्धिरेचि ) । 
कु + क्त्वा = कृत्वा 
भग्ना आशा यस्य तस्य = भग्न है आशा जिसकी, बहुव्री हि । 
करण्डे पीडिता तनुः यस्य तस्य = करण्ड में पीडित है तनु 
जिसका, सप्तमी तत्पुरुषगभित बहुब्रीहि | 
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A भतु aka 
म्लानानि इन्द्रियाणि यस्य तस्य "= म्लान हँ. इन्द्रियाँ जिसको, 
agafa । 

शार्दूलविक्री डित छन्द । 
हिन्दी अनुवाद--जीवन से निराश, पिंजरे में बन्द होने से पीड़ित शरीर- 
वाले, भूख से शिथिल इन्द्रियोंवाले सर्प के मुख में चूहा छेद करके स्वयं रात को 
गिर गया, उसके मांस से तृप्त होकर वह सर्प उसी छिद्र के मार्ग से बाहर निकल 
गया । इससे हे मनुष्यो | देखो मनुष्यों की उन्नति और अवनति में भाग्य ही 
एकमात्र कारण है | 
पातितोऽपि कराघातेरुत्पतत्येव कःदुकः । 
प्रायेण साधुवृत्तानामस्थांयि-यो विपत्तयः ॥८६॥ 
अन्वय--कराघातेः पातितः अपि कन्दुकः उत्पतति एवं । प्रायेण साधुनुत्ता- 
नाम्‌ विपत्तयः अस्थायिन्यः भवन्ति । । 
संस्कृत-भावार्थ--यथा gaasi: पातितः कन्दुकः पुनः पुनः gef 
गच्छति तथैव सज्जनानामापत्तयः स्थिराः न भवन्ति । 
व्याकरण- कर + आघात = कराघात ( अकः सवणे दीर्घः ) । 
उत्पतति + एव = उत्पतत्येव ( इको यणचि ) । 
करयोः आघात: = करों के आघात से, षष्ठी तत्पुरुष । 
. साधुवृत्तं येषां तेषाम्‌ ८ साधु है वृत्त जिनका, बहुब्री हि । 
अनुष्टुप्‌ छन्द । 
हिन्दी अनुवाद--हाथ से पटकने पर भी गिरी हुई गेंद ऊपर ही उछलती 
है, इससे सिद्ध है कि बहुधा सज्जनों की विपत्तियाँ स्थिर नहीं होती हैं । 
आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिपुः । 
नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कुर्वाणो नावसीदति ॥८७॥ 
अन्वय-आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थः महान्‌ रिपुः ( अस्ति ) । 
उच्यमसमः बन्धुः न अस्ति यं कुर्वाणो न अवसीदति । 
संस्कृत-भावार्थ मनुष्यः आलस्यं त्यजेत्‌ अयं हि शरीरस्थितः महान्‌. 
: TELAT, उद्योगेन हि जन: सदा सुखं प्राप्नोति । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नीतिशतकम्‌ ७७ 


व्याकरण--त + अस्ति=्नास्ति ( अकः सवणे दीर्घः ) । 
` नास्ति + उद्यमन्नास्त्युद्यम ( इको यणचि ) । 
न + अवसीदतिःनावसीदति ( अकः सवर्णे दीर्घः ) । 
उद्यमेन समः=उद्यम के समान, तृतीया तत्पुरुष । 
कु + क्त्वा=्कृत्वा | 
अनुष्टुप्‌ छन्द | 
हिन्दी अनुवाद-आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहनेवाला महान्‌ शत्रु है। 
उद्योग के समान कोई वन्धु नहीं है जिसके करने से कभी दुःख प्राप्त नहीं 
होता है । 
छिन्नोऽपि रोहति तरुः क्षीणो$प्युपचीयत पृनश्चन्द्रः । 
इति बिमुशन्तः सन्तः संतप्यन्त न ते विपदा ॥८८॥ 
अन्वय--छिन्नः अपि तरुः रोहति, क्षीणः अपि चन्द्रः पुनः उपचीयते, इति 
विमृशन्तः विपदा सन्तः न संतप्थन्ते । 
संस्कृत-सावार्थ-वृक्षः amat निक्नुत्तोशप वृद्धि प्राप्तोति, कला- 
च्षीणोऽपि चन्द्रः पुनः पुनः पूर्णः भवति, अतः आपत्तयः सदा स्थायिन्यः न, इति 
विचार्यं सज्जनाः न दुःखी भवन्ति | 
व्याकरण--छिद्‌ + क्त=छित्नः | 
अपि + उपचीयते=अप्युपचीयते ( इको यणचि ) । 
आर्या छन्द । 
हिन्दी अनुवाद -कटा हुआ वृक्ष फिर बढ़ जाता है, घटा हुआ चन्द्रमा 
पुनः वृद्धि को प्राप्त होता है, यह सोचकर संसार में आपत्तिग्रश्त सज्जन दुःख 
नहीं करते हैं । 
नेता यस्य gerak: प्रहरणं वर्जन सुराः सैनिकाः 
स्वर्गो aa किल हरेरेरावतो वारणः॥ 
इत्यंश्वर्यबलान्वितोऽपि बलभिद्धग्तः परः संगरे 
तदयुक्तं ननु दैवमेव शरणं धिग्धिग्वृथा पोरषम्‌ ॥८९॥ 
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७८ भतृ हरिङृतं 
अन्वय- यस्य नेता बृहस्पतिः, प्रहरणम्‌ वञ्जम्‌, सैनिकाः सुराः, Sig 
ais, हरेः अनुग्रहः किल वारणः ऐरावतः इति, ऐस्वर्यबलाम्वितः अपि बल 
परेँ; संगरे भग्नः तत्‌ वरं दैवमेवशरणं युक्तम्‌ पौरुषम्‌ वृथा, धिक्‌ धिक्‌ । 
संस्ृत-भावायं-- बृहस्पतिना गुरुणा कृतसहाय: इन्द्रः वप्त्' शस्त्रख्पेण 
गृहीत्वा देवांश्च संनिकान्‌ कृत्वा, स्वगंदुर्ग वासं giq, विष्णोशच कृपां संप्राप्य 
ऐरावते हस्तिनि चारुह्यापि शत्रुभिः संग्रामे पराजित: । अनेन प्रकारेण संपत्त्या 
यळेन च युक्तः इन्द्रः अपि पराजितः, अतः सिम्‌ भवति यत्‌ देवे sigd सति 
पुरुषस्य प्रयत्नः विफलः । 
व्याकरण इति + ऐश्वर्य=इत्यैरवर्यं ( इको यणचि ) । 
बलभित्‌ + भग्नः=बलभिद्भरनः ( झलां जशोऽन्ते ) । 
तत्‌ + pagi ( झलां जशोऽन्ते ) । 
qaar बलेन च भन्वितः-ऐश्वर्य और बल से अन्वित, 
इन्द्रमित तृतोया तत्पुरुष । 
श्दूलविक्रीडित छन्द । 
हिन्दी अनुवाद--जिसके वृहस्पति मंत्री, शस्त्र qar सँनि j 
| - ) सनिक देवता, दुग 
स्वर्ग, विष्णु भगवान्‌ की कृपा और वाहन ऐरावत हाथी है-ऐे ऐश्‍वर्य R 
H से युक्त m को भी युद्ध में शत्रुओं ने पराजित किया । इससे सिद्ध होता 
हे कि दव को ही शरण में जाना उचित है। (दैव के वि 
व्यर्थ है अतः उसको धिक्कार हे । क ah 
कर्मायत्तं फलं qa बुद्धिः कर्मानुसारिणी ॥ 
तथापि सुधिया भाव्यं सुदिचायेव कुर्वता NoN 
अन्वय--पुंसाम्‌ फलं कर्मायत्तम्‌, बुद्धिः बम ुसारिगी, तथा 
सुविचार्येव giat भाव्यम्‌ । 21 5 
संस्कृत-भावार्थ--जनाः स्वकर्मानसार फल प्रा, तेषां 
धर नज | पुसार फल प्राप्नुदन्ति तेषां मतिदच 
कमनुसारमेव निर्मला,. 
To ला, .मलिना वा जायते तथापि fagar पुरुषेण सुविचारपूर्वकमेव 
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नौतिदातकम्‌ द्र 


व्याकरण--कर्म + आयत्त = कर्मायत्त ( अकः सवर्णे दीर्घः ) । 
कर्म + अनुसारिणी = कर्मानुसारिणी ( अकः सवणे दीर्घः ) । 
कर्मणः आयत्तम्‌ = कर्म के अधीन, पष्ठी तत्पुरुष । 
कर्मणः अनुसारिणी = कर्म का अनुसरण करनेवाली, षष्ठी 
तत्पुरुष । 
अनुष्टुप्‌ छन्द । | 
हिन्दी अनुवाद--यद्यपि पुरुषों को कर्मानुसार ही फल प्राप्त होता हैत 
और बुद्धि भी कर्म के अनुसार ही हो जाती है तथापि विद्वान्‌ मनुष्यों को काम 
सोच-विचार कर ही करना चाहिए । 
खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरण: सन्तापितो मस्तके 
वाञ्छन्‌ देशमनातपं विधिवशात्तालस्य मुलं गत; ॥ | 
तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः 
प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रंब यान्त्यापदः ॥९१। | 
अन्वय - दिवसेइवरस्य किरणैः मस्तके सन्तापितः खल्वाटः अनातपम्‌ देशम्‌ 
वाञ्छन्‌, विधिवशात्‌ तालस्य मूलं गतः । तत्र अपि पतता महाफलेन अस्य शिरः 
सशब्दम्‌ भग्नम्‌ । प्रायः यत्र भाग्यरहितः गच्छति तत्र एव आपदः यान्ति | 
संस्कृत-भावार्थ--ूर्यकिरणैः संतापितः एकः खल्वाटः छायाँ वःञ्छन्‌ ताल- | 
वृत्तस्य अघः गतः। तत्र तस्य पतता महाफलेन खल्वाटस्य मस्तद्रम्‌ भग्नम्‌ । 
अनेन सिद्धं भवति यत्‌ कुत्रापि गतः भाग्यहीनः जन दुःखमेव प्राप्तोति । 
व्याकरण- दिवस + ईश्वर = दिवसेदवर ( आद्गुणः ) । 
तत्र + अपि = तत्रापि ( अकः सवर्ण दीर्घः ) । 
तत्रापि + अस्य = तत्राप्यस्य ( इको यणचि )1 
तत्र + एव = तत्रैव ( वृद्धिरेचि ) । 
यान्ति + आपदः = यान्त्यापदः ( इको यण चि) । 
दिवसस्य ईश्वरः तस्य = दिवस के ईश्वर के, षष्ठी तत्पुरुष । 
विधेः वशात्‌ = विधि के वश से, षष्ठी तत्पुरुष । 
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८० ag हरिकृत 
महता फरेन = महा फल से, कर्मधारय । 
भाग्येन रहितः = भाग्य से रहित तृतीया तत्पुरुष । 
शार्दलविक्रीडित छन्द । 


हिन्दी अनुवाद -सूर्य की किरणों से मस्तक संतप्त होने पर खल्बाट 
( गंजा ) विना धूप के स्थान में जाने की इच्छा करता हुआ भाग्यवश ताल वृक्ष 
के नीचे चला गया, वहाँ भी गिरते बड़े फल पे उसका सिर जोर से फट गया | 
इससे सिद्ध होता है कि भाग्यहीन जहाँ जाते हैं वहाँ आपत्तियाँ ही आतो हुँ । 


गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनं शशिदिवाकरयोग्नंहपीडनम्‌ । 
मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः ॥९२॥ 
अन्वय--गजभुमङ्गमयोः अपि बन्धनम्‌, शश्षिदिवाकरयोः ग्रहपीडन म्‌ 
मतिमताम्‌ च दरिद्रताम्‌ विलोकय, अहो, विधिः बलवान्‌ इति मे मतिः (अस्ति) । 
संस्ङृत-सावार्थ-संसारे ga: गजाः सर्पारच बंधने नीयन्ते, सूर्य चन्द्रौ 
राहुणा पीडितौ भवतः, अनेके बुद्धिमन्तः जनाः दरिद्रावर यायां स्वजीवनयापनं 
कुर्वन्ति, अनेन सिद्ध यते यत्‌ दैवः महात्रलवान्‌ भवति । 
व्याक्रण--वि + लोक्‌ + ल्यप्‌ = विलोक्य | 
गजश्च भुजंगमइच तयोः = गज और भुजंगम का, Gg । 
afra दिवाकरश्च तयोः = शशि और दिवाकर का, इन्द्र । . 
ग्रहेन पीडनम्‌ =ग्रह से पीडन, तृतीया तत्पुरुष । | 
दुतविलम्बित छन्द । 
हिन्दी अनुवाद--हाथी थर सर्प का बंधन में पड़ना, चन्द्रमा और सूर्य 
का राहु द्वारा पीडित होना तथा बुद्धिमानों की दरिद्रावस्था को देखकर हमारा 
मत हे कि भाग्य बड़ा बलवान्‌ होता है । न AS 


सृजति तावदशेषगुणाकरं पुरुषरत्नमलंकरणं भव: | 
तदपि तत्क्षणर्भाङ्गः करोति चेदहह कष्टमपण्डितता बिधेः NIN 
5 अन्वय--तावत्‌ अशेषगुणाकरम्‌ मुवः अळकरणम्‌, पुरुषरत्नम्‌ सुजति, तदपि 
| णभंगि करोति,.अहह कष्टम्‌, ( इयम्‌ ) विधेः अपण्डितता ( अस्ति )। 
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नीतिशतकम्‌ ८ 


संस्कृत-भावाथं--इद कष्टकरं विधेः मूर्खता च यत्प्रथमम्‌ अखिलगुणवन्तं 
पृथिव्याः भूषणं पुरुषं निर्मापथति तं च क्षणनाशशीलं करोति | 


व्याकरण--तावत्‌ + अशेषःतावदशेष (झलां जशोऽन्ते ) । 
गुण + आकर=गुणाकर ( अकः सवण दीर्घः ) । 
तत्‌ + अपि=्तदपि ( झलां जशोऽन्ते ) । 
अशेषाः ये गुणा! तेषाम्‌ आकरम्‌=्झणेष गुणों के आकर को, 
कर्मघारयगमित षष्ठी तत्पुरुष । 
द्रुतविलम्बित छन्द | 
हिन्दी अनुवाद-पहरे विधाता ,समस्त गुणों के आकर, पृथ्वी के 
आभूषणस्वरूप पुरुषरत्न को उत्पन्न करता है परन्तु उसका शरीर क्षणभंगुर कर 
देता है, यह बड़े कष्ट की बात है । यह ब्रह्मा का अज्ञान ही है । 
पत्रं नेव यदा करीरविटपे दोषो दसन्तस्य किम्‌ 
नोऽळूकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सुर्यस्य कि दूषणम्‌ ॥ 
धारा नव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य कि दूषणम्‌ 
यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः ।।९४॥ 
अन्वय--यदा करोरविपटे पत्रम्‌ न एव ( तदा ) किम्‌ HA दोषः, 
यदि दिवा उछूकः अपि न अवलोकते ( तहि ) फि सूर्यस्य दूषणम्‌, यत्‌ विधिता 
पूं ललाटलिखितम्‌ तत्‌ माजितुम्‌ कः क्षमः । 
संस्कृत-भावार्थ--करीलवृक्षस्य पत्राभावे न वसन्तर्तोः दोषः, दिने उलू- 
कस्यानवशोकने न सूर्यः दोषी । एवमेव मेघोऽपि चातकमुखे घाराया अपतने दोषी 
न । विधिलिखितं संसारे न कोऽपि मार्जित्‌ प्रभवति | 
व्याकरण--न + उछूकऱ्नोछूक ( आद्गुणः ) | 
अपि + अवलोकते=अप्यवलोकते ( इको यणचि ) । 
तत्‌ + मार्जितुंन्तन्माजितुं ( प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ ) । 
करीरस्य विटपेन्करीर के विटप में, षष्ठी तत्पुरुष । 
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; 


R भएुंहरिकृतं 


चातकस्य मुखे = चातक के मुख में, षष्ठी तत्पुरुष । 
ललाटे लिखितमृ-ललाट में लिखित, सप्तमी तत्पुरुष । 
शार्दूलविक्री डित छन्द | 


हिन्दी अनुवाद यदि करील के वृक्ष में पत्ते नहीं हैं, तो इसमें वसन्त ऋतु 

का क्या दोष है ? उल्लू दिन में नहीं देख पाता, तो सूर्य का क्या दोष ? जल की 
जारा चातक के मुख में नहीं गिरती है, तो इसमें बादल का क्या दोष है? विधाता 
ने पहले ही जिसक ललाट में जो लिख दिया है उसे मिटाने में कोई समर्थ 
नहीं है । 

नमस्यामो datag हतविधेस्तेऽपि वशगा 

fafai: सोऽपि प्रतिनियतकमंकफलदः | 

फलं कर्मायत्तं किममरगणेः [कच विधिना 

नमस्तत्कमभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥९५॥ 


अन्वय--देवान्‌ न नमस्यामः, ते तु अपि हृतविधेः वशगा, विधिः वन्यः 
सा अपि प्रतिनियतकर्मेकफल्दः, फलम्‌ कर्मायत्तम्‌, अमरगणैः किम्‌, विधिना 
चः विम्‌, तत्कर्मभ्य नमः येभ्यः विधिः अपि न प्रभवति। 
संस्कृत-भावार्थ- विधिः देवाश्च न नमस्काराहाः यतः देवाः विध्यधीनाः 
विधिश्च पूर्वकर्मानुसारं फलं ददाति । अतः fag यत्‌ फलं कर्मानुसारं प्राप्यते, 
चैन कर्मणे एव नमः यस्य सम्मुखं विधातापि न किचित्कर्तु प्रभवति । 
व्याकरण -कर्म + आयत्तं=कर्मायत्तं ( अकः सवणे दीर्घः ) । 
हतस्य विधेः=हृत विधि के, कर्मधारय । 
प्रतिनियतस्य कर्मणः एकस्य फलदः= प्रतिनियत एक कमं 
का फल देनेवाला, कर्मघारयगभित षष्ठी तत्पुरुष | 
कर्मणः आयत्तम्‌=कर्म के आयत्त, षष्ठी तत्पुरुष । 
. अमराणां गर्णः=अमरों के गण से, षष्ठी तत्पुरुष । 
शिखरिणी छन्द । 
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हिन्दी अनुवाद-देवताओं को हम नमस्कार नहीं करते हैं, वेतो उस 
निष्ठुर विघाता के वश में हैं, विधाता नमस्कार के योग्य है, पर वह मी पूर्व 
निश्चित कर्मो के अनुसार ही फल देता हे । फल, कर्म के अधीन है। फिर 
देवताओं से और विघाता से क्या तात्पर्य ? उन कर्मों को ही नमस्कार है, जिनके 
संमुख विधाता की भी कुछ नहीं चलती । | 
ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे 
raga दशावतारगहुने क्षिप्तो महासंकटे ॥ 
रुट्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः 
सूर्यो आम्यति नित्यमेव गगने तस्म नमः कर्मणे ।।९६॥ 
अत्वय--येन ब्रह्माण्डभाण्डोदरे, ब्रह्मा कुलालवत्‌ नियमितः, येन विष्णुः 
दशावतारगहने महासंकटे क्षिप्त), येन रुद्र। कपालपाणिपुटके भिक्षाटनम्‌ कारित॥, 
( तथा ) सूर्यः नित्यम्‌ एव गगने भ्राम्यति तस्मे कर्मणे नमः । 


संसक्षत-भावाथें--कर्म एव नमस्काराहं यत्‌ ब्रह्माणं, विष्णुं, शिवं, सूर्यमपि 
दुःखीकरोति । तेनैव प्रेरितः ब्रह्मा कुम्भकारवत्‌ जगदूघटं निर्मापयति, विष्णुः 
वारम्वारमवतारग्रहणरूपकष्टं प्राप्नोति, शिवः कपाले भिक्षाटनं करोति, सूर्यश्च 
नित्यमाकाशे भ्रमति | 


व्याकरण--क्रुलालदत्‌ + नियमितःम्क्ुलालवन्नियमितः (यरोऽनुनासिंकेऽनु- 
नासिफो वा ) । 
भाण्ड + उदरःभाण्डोदर ( आद्गुणः ) 
दश + भवतार=दशावतार ( अकः सवर्णे दीर्घः ) । 
क्षिप्‌ त Refa: । 
ब्रह्माण्डं च तत्‌ भांडं तस्य उदरेन््रह्माण्डभाण्ड के उदर में, 
कर्मघारयगभित षष्ठी IYA । 
दश च ते अवताराः तेषु यद्‌ गहनं तस्मित्‌=दश अवतारों के 
गहन में, कमंघारयगभित सप्तमी तत्पुरुष | 
भहति संकटे=्महासंकट में, कर्मघारय। . : 
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कपालेन युक्तः यः पाणेः पुटकः=्कपाल से युक्त जो पाणि 
का पुटक, तृतीयागर्भित षष्ठी तत्पुरुष । 

शार्दुलविक्रीडित छन्द | 
हिन्दी अनुवाद--जिसने संसार-रूपी पात्र की रचना के लिए ब्रह्मा को 
छुम्हार की भाँति बनाया, जिसने विष्णु को दश अवतार ग्रहण करने के संकट 
में डाला और जिसने शिव को कपाल हाथ में लेकर भिक्षा माँगने के कष्ट में 
रख दिया और सूर्य को आकाश में Kasau करने के चक्र में डाला, उस कर्म 
फो नमस्कार है। 
नैवाकृतिः फलति नंच कुलं न शीलं 
विद्यापि नेच न च यत्नकृतापि सेवा ॥ 
भाग्यानि पूर्वतपसा खलु संचितानि 
काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव IAT: ॥९७॥ 


झन्वय--आक्नतिः न एव, कुलम न एव, शीलम्‌ न एव, विद्या अपि न एव, 
यत्नकृता सेवा अपि न एव फलति, पुरुषस्य खलु पूर्वतपसा संचितानि भाग्यानि 
काले फलन्ति यथा एव वृक्षाः ( फलन्ति ) । 


सस्हृत-भावाथ-पुरुषस्य स्वरूपं, वंशम्‌, शील, विद्या, प्रयलपूर्वक कृता 
धवा च फल न ददाति, अपि तु तस्य पूर्वक्ृततपस्यया संचितम्‌ भाग्यमेव समयं 
सप्राप्य वृक्षवत्‌ फल ददाति । भाग्य एव बलवान्‌ न स्वरूपादीनि । 


व्याकरण--न + qaia ( वृद्धिरेचि ) । 
नैव + आङृतिः=नँवाकृतिः ( अकः सवणे दीर्घः ) ॥ 
विद्या +अपि-विद्यापि ( अकः सवर्णे दोघं!) । 
यथा + एवच्यथैव ( वृद्धिरेचि ) । 
यत्नेन कृता-यत्न से कृत, तृतीया तत्पुरुष । 
पूर्षण तपसापुर्व तप से, कर्मधारय । 
वसन्ततिलका छन्द । 
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; हिन्दी अनुवाद--न सुन्दर खूप, न वंश, न शील, न विद्या और a 
प्रयत्नपूर्वक की हुई सेवा ही फल देती है, किन्तु पुरुष की पूर्वतपस्या से संचित 
भाग्य ही समय पर वुक्षो को भाँति फल देते हैँ । 


चने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महाणंवे पर्वतमस्तके वा ॥ 
सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कुतानि ॥९८॥ 


अन्वय--पुरा कृशानि पुण्यानि वने, रणे, शत्रुजलाग्मिमध्ये, महार्णवे 
पर्वतमस्तके वा सुप्तम्‌, प्रमत्तम्‌, विषमस्थितम्‌ वा रक्षन्ति । 


संस्क त-भावार्थ - वने, युद्धे, रिपोः जलस्य अग्नेः वा मध्ये स्थितस्य, 
महासमुद्रे . पतितस्य, पर्वतशिखरे वा सुष्तस्य,. असाववानस्य, कठितावस्थायां 
पतितस्य पुरुषस्य पूर्वजन्मनि कुतानि पुण्यानि एव रक्षां कुर्वन्ति । 


व्याकरण- जल + अग्नि=्जलाग्नि ( अकः सवणे दोर्घः ) । 
शत्रव जलं च akang तेषां मध्येन्शत्रु, जल और मरिन के 
मध्य में इन्द्रगभित षष्ठी तत्पुरुष । 
भहति अर्णवे=महा अर्णव में, कमंघारय | 
पर्वतस्य मस्तकेभ्-पर्वंत के मस्तक पर, षष्ठी तत्पुरुष । 
विषमस्थितम्‌=विषम में स्थित, सप्तमी तत्पुरुष । 


उपेन्द्रवत्ना छन्द । 

हिन्दी अनुवाद--जंगल में, युद्ध में, जल और अग्नि के मध्य में, महा- 
समुद्र में, पर्वत के शिखर पर, सोते हुए, असावधान और विषम अवस्था में 
स्थित पुरुष की रक्षा उसके पहिले किये हुए पुण्य करते हूँ । 

या साधूंश्च खलान्‌ करोति fagat ूर्खान्‌ हितान्‌ द्वेषिणः 

प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतं हालाहुर तत्क्षणात्‌ । 

तामाराधय सत्क्रिया भगवतीं भोक्तुं फलं वाञ्छित 

हे साधो व्यसनेगुृंणेषु विफलेष्यास्थां वृथा सा छुपा: ॥९९॥ 
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अन्वय- या खलान्‌ साधून्‌, मूर्खान्‌ विदुषः, द्वेषिणः च हितान्‌ करोति, 
परोक्षम्‌ प्रत्यक्षम्‌+ तत्क्षणात्‌ हालाहलम्‌ अमृतं कुरुते, हे साधो, वांछितम्‌ फलम्‌ 
भोषतुम्‌ ताम्‌ भगवतीम्‌ सत्क्रियाम्‌, आराधय, व्यसनैः विफलेषु गुणेषु वृथा 
आस्थां मा कृथाः । 


संस्कृत-भावार्थ-जनँः सदा सत्कर्माणि कार्याणि, न सत्कर्मरहितेषु गुणेषु 
यत्नः कत्तंव्यः । सत्कर्मणा हि दुष्टः साधुः, मुर्ख: विद्वान्‌, शत्रु; मित्रम्‌, गुप्तं 
प्रकट, विषं च अमृतं जायते । 

व्याकरण विफळेषु + आस्थाम्‌=विफलेष्वास्थाम्‌ ( इको यणचि ) । 

भुज्‌ + तुमुन्‌=भोबतुं । 

शार्दूलविक्रोडित छन्द । ' 

हिन्दी अनुवाद--जो दुष्टों को सज्जन, मूर्खो को विद्वान्‌, शत्रुओ को 
मित्र, गुप्त को प्रकट और विष को तत्क्षण अमृत कर देती है, हे साधो, इच्छित 


फल को भोगने के लिए उसी भगवती सत्क्रिया फी धाराधना करो अर्थात्‌ अच्छे 
कर्म करो । कष्ट और दुःख पुर्वक व्यर्थ गुणों के साधन में श्रम मत करो । 


गुणवदगुणवद्ा कुर्वता pmet 
परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन ॥ 
अतिरभसकृतानां कसंणामाविपत्ते- 

भ॑वति हृदयवाही शल्यतुल्यो विपाक: NI oo 


a TIR अयगुणवत्‌ वा कायं कुर्वता, यत्नतः आदौ 
: अवधार्या, } : ते: 
Ag अतिरभहक्नुतानाम्‌ कर्मणाम्‌ विपाकः आविपत्ते: हृदयदाही 
संस्कृत-मावार्थ-- पुर्वमविचार्य यत्कायं क्रियते तत्प्रायः हृदय 
लक य: हृदयलग्नकष्टकव 
TIARA दुःख ददाति अतः बुद्धिमता जनेन पूर्व विचार्यं कार्य कर्तव्यम्‌ | 
व्याकरण--गुणवत्‌ + अगुणवत्‌ + वा = गुणवदगुणषद्वा= 
स गुणवदगु ( दोनों स्थान पर 
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5 + शतु = कुर्वत्‌ । 
कु + प्यत्‌=कार्यम्‌ । 
अव + घृ^-ण्यत्‌=अवधार्यम्‌ । 
अति रभसेन कृतानाम्‌=अतिरभस से कृत, तृतीया तत्पुरुष ६ 
मालिनी छन्द । 
हिन्दी अनुवाद--पण्डित को अच्छा अथवा बुरा कोई कार्य करते समइ 
प्रयत्न से पहिले उसका परिणाम विचार लेना चाहिए । शीघ्तापूर्वक किये गदे 
कामों का फल हृदय को मरणपर्यन्त काँटे के समान दुःख देता रहता है । 
स्थाल्यां चेदुर्यमय्यां पचति च लशुनं चन्दनेरिन्दयनाद्यैः 
सौवर्णलाड्भलाग्रेवलिखति वसुधामकंमूलस्य हेतोः ॥ 
छित्वा कर्पूरखण्डान्‌ वृतिमिह कुरुते. कोब्रवाणां समन्तात्‌ 
प्राप्येमां TAJR न चरति मनुजो यस्तपो मन्दभाग्यः NLO १७ 
अन्वय=यः मन्दभाग्यः मनुजः इमाम्‌ कर्मभूमिम्‌ प्राप्य तपः न चरति, (सः) 
व॑ दुर्यमय्याम स्थाल्याम्‌, इन्धनाद्य: चन्दः, तिलकणान्‌ पचति, वसुघामकंमूलस्ण 
_ हेतोः सोवणर्लाङ्गलाग्रैविलिखति, कर्प्रखण्डान्‌ छित्वा कोद्रवाणां समन्तात्‌ इह 
वृत्तिम्‌ कुरुते । 
संस्कृत-भावार्थ-यथाहि खलू मरकतमणिनिमितस्थाल्यां चन्दनवृक्षाणाम्‌ 
इन्धनेन तिलकणानां पाचनमनुचितम्‌, यथा अर्कवृक्षमारोपयितुम्‌ सुवर्ण हलेन 
पुथिव्याः विलिखनमसमीचोनम्‌, यथा च कोद्रवाणां Kam कर्पूरवृभञान्‌ छित्वा 
तेषाम्‌ आवरणमसांप्रतम्‌ ada इमां संसारस्वरूपां कर्मभूमि प्राप्य अतपश्चरणम्‌ 
अनुचितम्‌ । अस्यां पुथिव्यां जन्म प्राप्य पुरुषेण तपः अवक्यमाच रणीयम्‌ | 
व्याकरण--प्राप्य+ इमाम्‌ =प्राप्येमाम्‌ ( आद्गुणः ) । 
छिद्‌ +क्त्वा= छित्वा । 
मन्दं भाग्यं यस्य सः=मन्द भाग्य है जिसका, बहुव्री हि | 
अर्कस्य मूलस्य=्अर्क के मूल को, षष्ठी तत्पुरुष । 
कर्पूरस्य खण्डान्‌न्कर्पूर के खंडों को, षष्ठी तत्पुरुष । 
दादू लविक्रीडित छन्द | 
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८८ ३ भतृहरिकृत्त 

हिन्दी अनुवाद-- जो मन्दभाग्य पुरुष इस संसाररूपी कर्मभूमि को प्राप्त 
करके तप नहीं करता है, वह मरकतमणि की थाली में चन्दन के इंधन से लहसुन 
को पकाता है, आक के वृक्ष की जड़ को लगाने के लिए सोने के हल से धरती 
को जोतता है तथा कर्प्र के वृक्ष को काटकर कोदों के चारों ओर घेरा लगाता 
है अर्थात्‌ नितांत अनुचित आचरण करता हे । 


सज्जत्वंभसि यातु मेरुशिखरं शत्रृञ्जयत्वाहवे 

वाणिज्यं कृषिसेचनादिसकला विद्याः कलाः शिक्षताप्र n 
आकाशं विपुलं प्रयातु खगवत्‌ कृत्वा प्रयत्न महा- 
साभाव्य भवतीह कर्मवशतो भाव्यस्य नाशः कुतः ॥१०२॥ 


अन्वय--अंभसि मज्जतु, मेरुशिसरम्‌ यातु, आहवे श 

त्रन्‌ जयतु, वाणिज्यं 

कृषिसेवनादिसकला: विद्याः कलाः शिक्षताम्‌, परम्‌ प्रयत्नम्‌ कृत्वा खगवत्‌ विपुलम्‌ 

"काशम्‌ प्रयत, इह कर्मवशतः अभाव्यम्‌ न भवति, भाग्यस्य ( च ) नाशः 

कृत: l 

संस्कृत-भावाथं- जनः जले प्रविशतु 3 द 
सुमेरुगिरौ वा गच्छेत्‌, यद्ध 

जयतु उत व्यापार-कृषि सेवादि विद्याः कलाश्च शिक्षतां mand न्य 


~ 
त J 


व्याकरण--मज्जतु + अम्भसि मज्जत्वम्भसि ( इको यणचि )। 
जयतु + आहवे = जयत्वाहवे ( इको यणचि )। 
भवति + इह = भवतीह ( अक: सवणे दीर्घः ) । 
कु + वत्वा == कृत्वा । 
चा = मेर के शिखर की, षष्ठी तत्पुरुष । 
षः च सेवनङ | ताः . 
पने : आदिर्यासां ताः च सकलाः = न्द्र, बहुब्रीहि- 
शार्दूलविक्रीडित छन्द | | 
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हिन्दी अनुवाद --चाहे जल में प्रविष्ट हो जाओ, चाहे सुमेर पवत के 
शिखर पर जाओ, युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, चाहे व्यापार, कृषि, 
सेवा आदि समस्त विद्याओं और कलाओं को सीखो और चाहे प्रयास करके पक्षी 
के समान आकाश में उड़ो, परन्तु यहाँ कर्मवश जो अनहोनी है वह नहीं होगी 
तथा जो होनी है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता । अर्थात्‌ इस संसार में सब 
कर्म के अधीन हैं, प्रयत्न करके भी अनहोनी को नहीं किया जा सकता और 
होनी को टाला नहीं जा सकता । 


भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं 

सर्वे जनाः सुजनतामुपयान्ति तस्य N 
कृत्स्ना च भूर्भवति सत्चिधिरत्नपुर्णा 
यस्यास्ति पुवंसुकृतं विपुलं नरस्य ॥१०३॥ 


अन्वय--यस्य नरस्य विपुछंपूर्वसुकृतम्‌ अस्ति तस्य भीमं वनं प्रधान पुरं 
भवति, तस्य सर्वे जनाः सुजनताम्‌ उपयान्ति, कृत्स्ना च भूः सन्नियिरत्नपूर्णा 
भवति । 

संस्कृत-भावार्थ-मनुष्यस्य पूर्वजन्मसंचितकर्मवशात्‌ सवै दुःखकरमपि 
सुखकरम्‌ संजायते, तस्य भयंकरं वनं श्रेष्ठनगरवत्‌ भवति, सर्वे जनाः तस्य मित्राणि 
भवन्ति, समस्ता पृथ्वी च रत्नसूः परिजायते | 


उयाकरण--यस्य + अस्ति = यस्यास्ति ( अकः सवण दीर्घः ) । 
पूवं च तत्सुकृतम्‌ = पूर्व जो सुकृत, कर्मघारय । 
सन्तः निधयः रत्नानि च तैः पूर्णा = श्रेष्ठ निधि और रत्नों 
से पूर्ण = कर्मधारय, दवन्द्रगभित तृतीया तत्पुरुष । 
वसन्ततिलका छन्द । | 
हिन्दी अनुवाद--जिस मनुष्य का बहुत-सा पूर्वजन्म का पुण्य है, उतके 
लिए भयंकर वन श्रेष्ठ नगर हो. जाता है, सभी मनुष्य उसके लिये सज्जन हो 
जाते हैं तथा सम्पूर्ण पृथ्वी उसके लिए रत्नों से पूर्ण हो जाती है । 
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९ | dah 
० भतृहाररतं 
को लाभो गुणिसङ्गमः किमसुखं प्राज्ञेतरैः संगतिः 
का हानिः समयच्युतिनिपुणता का धर्मतत्त्वे रतिः ॥ 
कः श्रो विजितेन्द्रियः प्रियतमा sgan कि धनं 
विद्या कि सुखमप्रवासगमनं राज्यं किमाज्चाफलम ।। १०४॥ 
अन्वय--छाभः कः गुणिसंगमः, असुखम्‌ किम्‌, प्राज्ञेतरैः संगतिः 
À , ' = ०) हानिः 
का, समयच्युतिः, निपुणता का, धर्मतत्त्वे रतिः, शूर: कः, विजितेन्द्रियः, प्रियतमा 
का, अनुव्रता, धनं किम्‌, विद्या, सुखं = यं 
वडी म्‌ उल किम्‌, अभ्रवासगमनम्‌, राज्यं किम्‌, 
संस्कृत-भावा्य संसारे वास्तविको लाभ: गुणिनां संगतिः, वास्तविकं 
~ C u & i : S 
डःख भूख-संगः, काले कार्याकरणम्‌ हानिः, धर्मे प्रीतिः चतुरता, इन्द्रियाणां 
वशीकरणे वीरता, पातित्रत्यमेव सुपत्नीत्वम्‌, विद्यैव धनम्‌, परदेशे न गमनभेव 
सुखम्‌, राज्यं च स्वाज्ञापालनम स्ति । 
च्याकरण-्राज्ञ + इतर = प्राज्ञेतर ( आद्गुणः ) । 
विजित + इन्द्रिय = विजितेन्द्रिय ( आद्गुणः ) । 
गुणिनां संगमः = गुणियों का संग, षष्ठी तत्पुरुष । 
Maa: इतर: = प्राज्ञों से इतर, पंचमी तत्पुरुष । 
समय च्युतिः = समय पर च्युति, सप्तमी तत्पुरुष । 
न्य के ET के तत्त्व में, षष्ठी तत्पुरुष । 
T ण येन सः = जीत zat जिसने 
क जीत लो हैँ इन्द्रियाँ जिसने, 
s आज्ञाया; फलम्‌ = आज्ञा का फल 
शादूंलविक्रोडित छन्द | dea al 
क तो TIA क्या है? गुणियों की संगति। दुःख क्या है ? 
m ग । हानि क्या है ? समय पर चूकना । निपुणता क्या है ? धर्मतस्वों 
i F l वीर कौन है ? जिसने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली el प्रिय स्त्री 
कोन है ? जो पतित्रता है । घन क्या है? विद्या। सुख क्या है? परदेश में 
जाना । राज्य क्या है ? अपनी आज्ञाओं का पालन हो जाना । ०: 
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मालती कुसुमस्येव हे गतीह मनस्विनः । 
qia सर्वस्य लोकस्य शौयंते वन एव वा ॥१०५॥ 
अन्वय--इइ मालतीकुसुमस्य इव मनस्विनः द्वे गतो, सर्वस्यलोकस्य मूध्नि 
( स्थीयते ), वने एव वा शीर्यते । 
संत्कुत-भावार्थ -यथा मालतीकुसुमं जनानां शिरसि गत्वा सम्मानितं भवति 


अथवा कानने एव शीण भवति ada मनस्वी पुरुषः लोकेषु सम्मानं प्राप्य तिष्ठति 
अथवा एकान्ते निवसति । 


व्याकरण--कुसुमस्य + इव = कुसुमस्येव ( आद्गुणः ) । 
गती + इह = गतीह (am सवर्णे दीर्घः ) । 
मालत्याः कुसुमस्य = मालती के कुसुम की, षष्ठी तत्पुरुष । 
सर्वस्य लोकस्य = सब लोक के, कमंघारय । 
अनुष्टुप छन्द | 
तुलनीय एलोक सं० ३३ । 
हिन्दी अनुवाद-संशार में माङती के पुष्प को भाँति मनस्वी पुरुषों को 
दो ही गतियाँ हूँ, या तो सत्रके मस्तक पर चढ़े या वन में ही सूख जायें । 
अप्रियवचनदरिद्रैः प्रियवचनाढ्येः स्वदारपरितुष्टेः ॥ 
परपरिवादनिवृत्तः षवचित्ववचिन्मण्डिता वसुधा ॥१०६॥ 


अन्वय--अप्रियवचनदरिद्रैः, प्रियवचनाढ्यैः, स्वदारपरितुष्टंः, परपरिवाद- 
निवृत्तः, वसुधा क्वचित्‌, क्वचित्‌ मंडिता । 
संस्कृत-भावार्थ--ते एव सुजनाः, ये अभ्रियं न भाषन्ते, सदा प्रियमेव 
वदन्ति, स्वपत्न्या एव सन्तुष्टाः वसन्ति, परनिन्दां न कुर्वन्ति ईदृशाः पुरुषाः 
संसारे कठिनतया दुझ्यन्ते । 
व्याकरण--परि तुष्‌ + क्त = परितुष्टः | 
अप्रियाणि च तानि वचनानि तेषु दरिद्राः तैः = अप्रिय वचनो 
में दरिद्र, कर्मघारयगरमित तृतीया तत्पुरुष । 
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प्रियाणि च तानि वचनानि तै: आद्यैः = प्रियवचनों से आढ्य 
कर्मघारयगभित तृतीया तत्पुरुष । | 
स्वः दार: परितुष्टः = स्वदाराओं से सन्तुष्ट, कर्मधारयगर्भित 
तृतीया तत्पुइष । 
परेषां परिवाद॑ः निवृतः = दूसरों के परिवाद से निवृत्त, पष्ठी- 
गभित तृतीया तत्पुरुष । 

आर्या छन्द । 


ल हिन्दी अनुवाद--अभ्रिय वचनों के दरिद्र ( अप्रिय वचन न बोलनेवाले ), 
य वचनों से सम्पन्न, अपनी ही पत्नी से सन्तुष्ट, दूसरों की निन्दा से रहित 
अर्थात्‌ दुसरो की निन्दा न करनेवाले पुरुषों से पृथ्वी कहीं-कहीं शोभायमान है 
अर्थात्‌ ऐसे पुरुष पृथ्वी पर कम ही मिलते हूँ । ह 
Aan हि धैयंवृत्तेने शक्यते धेयंगुणः प्रमार्ष्टुम्‌ ॥ 
र aan Saru aqata: शिखा याति कदाचिदेव n १०७॥ 
aafaa अपि धेर्यवृत्तेः धैयंगुण: प्रमार्ष्टुम्‌ न शक्यते हि अघो- 
मुखस्य अपि कृतस्य ag: शिखा अघः कदाचित्‌ एव याति । | 
सस्कृत-भावार्थ-यथा नीचैः कृत मुखस्य अरनेः : 
गच्छति ada कष्टक्लेशित: अपि घोर: धेयवृत्ति न सइ र 
व्याकरण-- तस्य + अपि = तत्यापि ( अकः सवणे दीर्घः ) । 
कदाचित्‌ + एव = कदाचिदेव ( झलां जशोऽन्ते ) । 
भ + मृज्‌ + बत = प्रमृष्ठ: । 
धयं वृत्तिः यस्य तस्य = धैर्य वृत्ति है 
है जिसकी, बहुब्रीहि । 
अघः = मु 
ah मुख यस्य तस्य नीचे है मख जिसका, बहुन्नीहि । 
हिन्दी अनुवाद--कष्ट में पडे | 
$ हुए धेर्यशाली Iq 
कष्ट नहीं कर सकता, नीचे को मुख 8 पन 
जाती । अग्नि की ज्वाला सदैव 
अर्थान्तरन्यास | 


वृत्ति को कोई 
हुई अग्नि की लपट नीचे को कमी नहीं 
ऊपर ही उठती है। विशेष से पष्ट सामान्य-- 
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नीतिशतकम्‌ 


कान्ताकटाक्षविशिखा न gafa यस्य 
चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः ॥। 
कर्षन्ति भूरिविषयाश्च न लोमपाशै- 
लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं स धीरः ॥१०८॥ 
अन्दय--यस्य कान्ताकटाक्षविशिखाः न लुनन्ति, ( यस्य ) चित्तम्‌ कोप- 
Bugar: न निर्दहति, ( यम्‌ ) च भूरिविषयाः stand: न कर्षन्ति, सः 
घीरः इदम्‌ कृत्स्नम्‌ लोकत्रयम्‌ जयति । 
संस्छृत-भावार्थ-यस्य पुरुषस्य हूदयं नारीणां कटाक्षबाणँः न व्याकुली 
भवति, यश्च क्रोधरूपिणः वह्नेः तापेन न पीडितः भवति ( क्रोधं न करोति ), 
यश्च इन्द्रियदिषयेषु लोभे च नाकृष्टः, स मनस्वी जनः त्रिभुवनविजयी । 
व्याकरण--क्ान्तायाः कटाक्षाः एव विशिखाः = बान्ता के कटाक्षरूपी 
विशिख, षष्ठी तत्पुरुषणभित कर्मधारय । 
कोपः एव कृशानुः तस्य तापः = कोपरूपी कृशानु का ताप, 
क्मंघारयगर्भित षष्ठी तत्पुरुष । 
भुरि च ते विषयाः= भूरि जो विषय, कर्मधारय । 
लोभस्य पाशैः = लोम के पाशों से, षष्ठी तत्पुरुष । 
लोकानाम्‌ त्रयम्‌ = लोकों का त्रय, षष्ठी तत्पुरुष । 
वसन्ततिलका छन्द । कटाक्षविशिखा तथा कोपकुशानु में रूपक अलंकार | 
हिन्दी अनुवाद--जिस पुरुष के चित्त को स्त्रियों के कटाक्षरूपी बाण 
नहीं dad, जिसके हृदय को क्रोधरूपी अग्नि का संताप नहीं जलाता और 
जिसको बहुत-से इन्द्रियों के विषय लोभ के फन्दों से ( फेंसाकर ) नहीं खींचते, 
वह धीर पुरुष, इन समस्त तीनों लोकों को जीत लेता हे । 
एकेनापि हि शुरेण पादाक्रान्तं महीतलम्‌ । 
क्रियते भास्करेणेव स्फारस्फुरिततेजसा ॥१०९ ` 
अन्वय-स्फारस्फुरिततेजसा, भास्करेण इव, एकेन शूरेण अपि महीतलम्‌ 
पादाक्रान्तम्‌ क्रियते | 
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९४ j 
भेतृ हरिकृत 


संस्कृत-भावार्थ--यथा तेजस्वी सूर्य: समस्तजगतीतलम्‌ स्वकिरणं: व्याप्त 


करोति ada एको वीरः सकल-संसारं स्वपादाक्रान्तं करोति । 
व्याकरण एकेन + अपि=एकेनापि ( अक: सवणे दीर्घः ) । 
पाद + आक्रान्त=पादाक्रान्त ( अकः सवणे दीर्घ; ) 1 
स्फार स्फुरितं तेजो यस्य तेन-चारों ह स्फृरिते 
जिसका, बहुब्रीहि । ` द फण 
गादः आङ्गान्तम्‌=चरणों से आक्रान्त, तृतीया तत्पुरुष । 
अनुष्टुप्‌ छन्द । 
हिन्दी अनुवाद--चारो ओर तेज फैलानेव | 
लि सूर्य के 
अकेला ही सारी पृथ्वी को अपने पैरों के नीचे दवा लेता है । i 
बह्विस्तस्य जलायते जलतिधिः कुल्यायते MANTA- 
सेरः स्वल्पशिलायते सृगपतिः सद्यः कुरंगायते । 


व्यालो माल्यगुणायते विषरसः 
SS वषरसः पोयुषवर्षायते 


जलायते, जल्निधि: तत्क्षण मेरुः स्वल्पं ते 
कुरंगायते, व्याल: TID Han च) कल “ka 
DEN: लोकप्रियपुरुषस्य सवै प्रतिकूलमपि अनुकूलं 
ai | जलतुल्यः, समुद्र: ANN समानः, सुमेरु शिलासमः Taat 
हरिणसमः, सर्प: पृष्पमालातुल्यः, विषं च अमृतवर्षासमम्‌ भवति । 
व्याकरण -यस्य + अङ्गे च्यस्याङ्ग ( अक: सवणे दीर्घः )। 
अखिलस्य लोकस्य वल्लभतमम्‌=अखिल लोहे 


कर्मघारयगभित षष्ठी तत्पुरुष । छ 
मृगाणां पतिः-्मुगों का पति, षष्ठी 
शादूलविक्रीडित छन्द । डक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क -eneee mere * . 


नौ तिशतकम्‌ ९५ 


हिन्दी अनुवाद--जिस पुरुष के अंग में समस्त संसार का सर्वाधिक प्रिय 
शील विराजमान है उसके लिए अग्नि जल के समान हो जाती है, समुद्र तत्काल 
छोटी नदी के समान हो जाता है, सुमेर पर्वत छोटी शिला की भाँति हो जाता है, 
सिंह तुरन्त मृग की भाँति हो जाता है, सर्प पुष्पमाला के समान हो जाता है 
और विषरस अमृत-वर्षा के समान हो जाता है । 
लज्जागुणौघजननी जननीमिव स्वा- 
मत्यन्तशुद्धहदयामतुवर्तमानाम्‌ ॥ 
तेजस्विनः सुखमसुनपि संत्यजन्ति 
सत्यव्रतव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥१११॥ 
अन्वय-सत्यब्रतव्यसनिनः तेजस्विनः सुखम्‌ असून्‌ अपि संत्यजन्ति, पुनः 
रूउजागुणोघजननीम्‌, स्वाम्‌ जननीम्‌ इव, मत्यन्तशुद्धहूदयाम्‌, अनुवर्तमानाम्‌ 
प्रतिज्ञाम्‌ न | 
संस्कृत-भावाथं--तेजस्विनः प्राणान्‌ तु सुखपूर्वकं त्यक्तुं समर्थाः किन्तु 
रूज्जादिकानां गुणसमूहानामुत्पञ्नक्रत्री स्वमातरमिव पवित्रचित्तां प्रतिज्ञां कदापि 
न त्यजन्ति । 
ठ्याकरण--सत्यस्य व्रतस्य व्यसनिनः = स॒त्य के ब्रत के व्यसनी, दोनों 
स्थानों पर षष्ठी तत्पुरुष । 
लज्जायाः गुणानाम्‌ ओघस्य जननीम्‌ = लज्जा के गुणों के 
ओघ की जननी, तीनों स्थानों पर षष्ठी तत्पुरुष । 
अत्यन्तं शुद्धं हृदय यस्यास्ताम्‌=्कर्मघारयगभित बहुब्रीहि | 
चसन्ततिलका छन्द | 


हिन्दी भनुवाव--सत्य के ब्रत को धारण करनेवाले तेजस्वी पुरुष सुख- 
पुर्वक प्राणों को भी छोड़ देते है, परन्तु लज्जा आदि गुणों को उत्पन्न करनेवाली 
अपनी माँ के समान शुद्ध हृदय और स्वाधीन रहनेवाली प्रतिज्ञा को नहीं 
छोड़ते । 
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